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विज्ञप्ति 


भगवान्‌ की असीम कृपा से परमहंस परिव्राजकाचार्य दण्डिस््ामी 
शीभागवतानन्द सरस्वतीजी महाराज द्वारा प्रणीत ' 'गीतास्रतमन्जूघा” का षोडश 
अध्याय ( दैवासुरसंपद्विभागयोग ) प्रकाशित हो रद्दा हे। इस भध्याय की 
पाण्डुङिपि ( Manuscript ) तैयार करने के लिये श्री पथ्वीसिद्द 3. SC., B. E. ने 
निःस्वार्थभाव से बहुत परिश्रम किया | इसलिये गीतामण्डळी उनके प्रति कृतज्ञता 
प्रकाश कर रद्दी है । 


जिन दानवीर मद्दापुरुषों की सद्दायता से पिछले कई erd का प्रकाशन 


erez इमा है, यद्द ध्याय भी उनकी निःस्वार्थ सद्दायता ले दवी प्रकाशित दो रद्दा है, 


इसकिप्‌ गीतामण्डळी उनके प्रति बारंबार कृतज्ञता प्रकाश कर रही हे । 


इति 
दोपावली श्रीनिशीथ कुमार तरफदार बी. ई. 
५-११-७२ सचिव, गीतामण्डली 
इलाहाबाद । 
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Š नमो भगवते वासुदेवाय 

श्रीमद्भगवद्गीता 
षोडशोऽध्यायः 

देवासुरसंपद्विभागयोगः?? 


पिछले पंचदश अध्याय में "अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुवन्धीनि मनुष्यलोके 
(ONR ) इस श्लोक में मनुष्य देह में पुनजन्म कमो के अनुसार अभिव्यक्त होने वाली 
वासनाए ही संसार चक्ष की अवान्तर मूळे हैं, ऐसा कुहा गया है। नवम अध्याय में 
प्राणियों की देवी, आसुरी एवं राक्षसी ये तीन प्रकार की प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं । 
उनमें जिस सात्तिकी झुम वासना के द्वारा वेदविहित कर्म के और आत्मज्ञान के उपायो 
के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है वह सात्त्विकी शुभ वासना दैवी प्रकृति कही जाती है । 
. ` इसी प्रकार वेदों के निषेध का उल्लंघन करके खमावसिंद्ध राग द्वेषादि का अनुसरण 
d. करते हुए जिन राजसी तथा तामसी अशुभ वासनाओं के द्वारा अनेक अनर्था के 
Pear निषिद्ध कर्म में मनुष्य प्रवृत्त होते हे, वे ( राजसी तथा तामसी eer 
वासनाएं ) आसुरी और राक्षसी प्रकृति का कारण कही जाती हैं। ( राजसी तथा 
तामसी वासनाओं के द्वारा निषिद्ध कमे में gea होनेप र जब विषय-भोग की प्रधानता से 
राग की प्रबल्ता होती है तो वह आसुरीपन है तथा जब हिंसा की प्रधानता से दोष की 
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प्रबळता होती है तो वह राक्षसीपन है--इस प्रकार इनका भेद समझना चाहिए | इस 
अध्याय में तो १६।१-२-३, जिस सात्त्विकी झमवासना के द्वारा प्रेरित होकर शास्र के 
अनुसार विहित कर्म में ही प्रवृत्ति होती है उसे दैवी सम्पत्ति कहा गया है तथा जिस 
राजसी एवं तामसी वासना के द्वारा प्रेरित होकर शास्त्र के उलंघनपूवक निषिद्ध 
विषय में प्रवृत्ति होती है उन राक्षसी और आसुरी प्रचृत्तियों को एक करके आसुरी सम्पत्ति 
कहा गया है। वेद में भी समस्त झुभ तथा अशुभ वासनाओं को देव तथा असुर इन दो 
राशियों में विभक्त करके कहा है कि d हृ प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च? अर्थात्‌ देव 
ओर असुर ये दो प्रजापति के पुत्र थे । इनमें से शुभ वासना का ग्रहण तथा अशम 
चासना का त्याग करना सभी मुमुक्षुओं का कतव्य है, इसे प्रतिपादित करने के लिये 
MRA अध्याय का आरम्भ किया जाता है। 

दैवी, आसुरी तथा राक्षसी इन तीनों प्रकार की प्रकृतियों में दैवी प्रकृति 
संसार से मुक्त करने वाळी है एवं आसुरी तथा राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन करने वाली 
हैं। अतः जिससे मुमुक्षु देवीप्रकृति का सम्पादन कर सके तथा दूसरी ( आसुरी aar 
राक्षसी ) दोनों प्रकृतियों का त्याग सके, इसके लिये श्रीभगवान्‌ बोले-- 


mwa सत्तसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्बलोलुप्स्वं etz हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा शतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 


भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
अन्वये. भारत ! भभयम्‌ , सत्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानम्‌, 
gA: च, यज्ञः च, स्वाध्यायः, तपः, भार्जवम्‌ , अहिंसा, सत्यम्‌ , अक्रोधः, त्यागः, 
शान्तिः, AJT, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वम्‌ , मार्दवम्‌ d, अचापलम्‌ , तेजः 
क्षमा, तिः, शोचम्‌ , egi, नातिमानिता ( एते धर्माः ) हे भारत ? देवीं संपदम्‌ 
भमिजातस्य भवन्ति । 5 
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अचुवाद--श्रीभगवान्‌ ने कहा कि हे भारत ! दैवी सम्पत्ति को लेकर उत्पन्न 
हुए पुरुष में निभयता, अन्तःकरण की संशुद्धि ( अत्यन्त निर्मेहता ), ज्ञान तथा योग में 
स्थिति ( निष्ठा ), दान, दम, यज्ञ, खाध्याय, तप, सरलता, आहिसा, सत्य, अक्रोध, 
त्याग, शान्ति, परनिन्दावजन ( चुगली न करना ), प्राणियों के प्रति दया, अलोलपता 
( निर्लोभ ), मृदुला, लज्जा, अचंचल्ता, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, निर्वेरता ( किसी के 
प्रति द्रोह या वैरमाव न रखना ) और अधिक मान ( अपने प्रति अतिशय पूज्यता भाव ) 
नहीं रखना--ये सब धर्म हे । 


भाष्यदोपिका--अभयम्‌--नि्भयता [ ( क) बिना संदेह के शास्त्रद्वारा 
उपदेश किये हुए विषय का अनुष्ठान करने में तत्पर होने को अभय कहा जाता है 
( आनन्दगिरि)। (ख ) सब प्रकार के संग्रही को छोड़कर में अकेछा किस प्रकार 
जीवित रहूँगा १ इस प्रकार से भय से झून्य होना अभय है ( मधुसूदन ) ( ग ) संन्यास 
ग्रहण के समय 'अभयं सवभूतेभ्यो मत्तः ezi इसप्रकार सबभूर्ता को अभय देने के 
संकल्प का परिपालन करना ही अभय है ( मधुसूदन )। ( घ ) सवशक्तिमान. भगवान्‌ 
ada विद्यमान है एवं सब कुछ उनकी इच्छा से ही होता है, इस प्रकार से पूर्ण विश्वास 
रहने पर ही अभय सम्भव है-अन्यथा नही । ] सर्तवसंशुद्धिः--सच्त्त ( अन्तःकरण 
की सम्यक॒प्रकार से शुद्धि अर्थात्‌ व्यवहार में दूसरे के साथ ठगाई, कपट एवं झूठ 
आदि भवगुणां को छोड़कर शुद्धमाव से आचरण करना 'सच्चसंशुद्धि का लक्षण है 
[ अथवा अन्तकरण की अति निर्म अवस्था जिसमें भगवत्तत्व साक्षात्कार की 
योग्यता होती है वह सत्तसंशुद्धि है ( मधुसूदन) ] ज्ञानयोगव्यवस्थिति+-शान तथा 
योग में निरन्तर स्थिति । शास्त्रों तथा आचार्यो से आत्मा तथा अनात्म पदार्थों के 
aa जानना ज्ञान है तथा उस जाने हुए पदाथ का इन्द्रियादि के निम्रह से प्राप्त 
हुई एकाग्रताद्वारा ( उस आत्मतत्त्व को ) प्रत्यक्ष अनुभव करलेना योग है। उन ज्ञान 
तथा योग दोनों में अवस्थिति ( निष्ठा अर्थात्‌ तत्परता या निरन्तर स्थिति यानी तन्मय 
हो जाना ) ही सात्तिकी दैवी सम्पत्ति हे । ये तीनों परमहंस परित्राजक संन्यासियों की 
दैवी-सम्पत्ति हैं । ओर भी जिन अधिकारियों की जिस विषय में जो सात्विक प्रवृत्ति हो 
सकती है, वह कही जाती है-दानम--अपनी शक्ति के अनुसार अन्नादि वस्तुओं का 
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विभाग करना दान है । [ अपने सत्त्व के परित्यागपूर्वक दूसरे का सत्व कर देना अर्थात्‌ 
यथाशक्ति अन्नादि का शास्त्रोक्त उपायों से परित्याग कर देना ( बांट देना ) दान है 
( मधुसूदन ) ] दमः ज--तथा निषिद्ध विषय से बाह्मइन्द्रियौ ( पंच कमेंन्द्रियों तथा 
पंचज्ञानेन्द्रिया ) का संयम । अन्तःकरण के उपशम ( निग्रह ) को “शान्ति? के नाम से 
आगे कहा जायगा । यज्ञः च--एवं यज्ञ, श्रोत ( श्रुतिविहित ) अग्निहोत्र एवं दर्श 
पोणमास aÑ यज्ञ तथा स्मात ( मनु आदि के द्वारा प्रणीत स्मृतिशास्त्र से विहित 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा भूतयज्ञ-ये चार प्रकार के यज्ञ) [ यहाँ "च? शब्द 
अन्य सब प्रवृत्तिछक्षण धर्म जिनका कि यहाँ एथक्‌ रूप से उल्लेख “नहीं किया गया है, 
उन धर्मों के समुच्चय के लिये है । ये तीनों घर्म ( दान, दम तथा यज्ञ) ग्रहस्थ के लिये 
हैं। ( AYRA) ] खाध्यायः--झुभ अदृष्ट की प्राति के छिये ऋक्‌ आदि वेदों का 
अध्ययन करना [a] शब्द से पांच प्रकार के महायज्ञो का कथन संभव होने 
पर भी स्वाध्याय या ब्रह्मयज्ञ को बिशेषरूप से ब्रह्मचारी का धर्म बताने के लिये 
एयक रूप से कहा गया है (agaga) ] तप+--ब्वारीरिक आदि तपस्या, जो 
आगे सत्तदश अध्याय में बतलाया जायगा-यह वानप्रस्थी का विशेष घर्म है [ इस 
प्रकार चारों ( आश्रमो के असाधारण edegi वर्णन कर अब चारों) वर्णो के 
असाधारण घमो का वर्णन करते हैं--] आजंवम्‌--अवक्रता अर्थात्‌ अकुरिछता 


यानी सदा सरळंता [ श्रद्धा श्रोताओं के सामने अपनी जानी हुई बात को न छिपाना क 
( मधुसूदन ) । ] अहिखा--किसी भी प्राणी को कष्ट न देना [ प्राणियों की ge 2 


छेदन करना हिंसा है, उसका कारण न बनना अहिंसा है (मधुसूदन ) ] I शास्त्र- 
विहित पशुबलि को हिंसा नहीं माना जाता । खत्यम--अप्रियता तथा असत्य से 
रहित यथाथ वचन [ अर्थात्‌ जिसके परिणाम में अनथ न हो ऐसे यथाथ भाषण को 
सत्य कहते हैं. ( मधुसूदन ) । ] अक्रोघः-दूसरे के द्वारा गाढी दिये जाने पर या 
ताड़ना दिये जाने पर उत्पन्न हुए क्रोध को शान्त कर देना। त्यागः-संन्यास [दान का 
एयकूरूप से उल्लेख पहले ही हो चुका है। इसलिये यहाँ त्याग” शब्द संन्यास का 
वाचक है ( मधुसूदन ) । ] शान्तिः--अन्तःकरण का संकल्परहित होना | [ यहाँ 
शान्ति का अथ 'दम? नहीं है क्‍योंकि दम का तो एथकरूप से उल्लेख किया जा चुका है 
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( मधुसूदन ) ] अपेशुनम्‌--किसी दूसरे के सामने पराये . छिद्र को प्रकट करना 
पिशुनता (चुगली ) है, उसका न होना अपैशुन है। भूतेषु egitek पर 
. दया अर्थात्‌ दुःखी प्राणियों पर कृपा करना | अलोलुप्त्वम्‌-- विषय के 
साथ संयोग के होने पर भी इन्द्रियो में विकार न होना । माद्‌वम--मृदुलता 
( कोमळता अर्थात्‌ अक्रूरता )। [ शिष्यादि यदि zei पूर्वपक्षादि अहण करे 
तो भी उन्हें अप्रिय भाषणादि न करते हुए समझाना ( मधुसूदन ) । ] होः--ल्ज्जा । 
[ न करने योग्य प्रबृत्ति के आरम्भ में उसे रोकनेवाडी लोकलज्जा अर्थात्‌ लोग क्या 
कहेंगे, इसप्रकार की वृत्तिविशेष के द्वारा निषिद्ध कर्म को करने की प्रबृत्ति प्रतिहत 
होती है (रुक जाती है) वह हो (लज्जा) है (मधुसूदन) ] अचापलम्‌ 
प्रयोजन के बिना वानी, हाथ, पैर आदि को व्यथ क्रियाओं को न करना। [ 'आजेब? 
से लेकर 'अचापछ' पर्यन्त ब्राह्मण के असाधारण धर्म कहे गये हैं ( मधुसूदन ) ] 
तेजः--प्रागल्म्य ( तेनस्विता ) | यह बाह्य चमड़े की चमक नहीं है [ मूख स्री या 
बाळक आदि के द्वारा अपमानित होने पर उससे अभिभूत न होना ( मधुसूदन ) ] 
क्षमा--गाली दी जाने या ताड़ना दी जाने पर भी अन्तःकरण में विकार उत्पन्न न. 
होना [ अपने तिरस्कार के कारणों को दबाने की शक्ति रहने पर भी क्रोध उत्पन्न 
न होना ( मधुसूदन ) ] | किसी की गाली ताडन.से यदि चित्त में किसी प्रकार का 
.. : विकार उत्पन्न न हो तो वह क्षमा है ओर यदि उससे चित्त में क्रोधरूप विकार उत्पन्न 
` हो तो उस क्रोध को चित्त में ही शान्त कर लेने को अक्रोध कहा जाता है। क्षमा और 
अक्रोध में इतना ही भेद है । घृतिः--शरीर ओर इन्द्रियादि में अवसाद ( थकावट ) 
उत्पन्न होने पर उस अवसाद को हटानेवाली जो अन्तःकरण की वृत्तिविशोष है, उसका 
नाम SiiS, जिसके कि द्वारा उत्साहित की हुई इन्द्रियाँ और शरीर किसी कार्य के 
` करने में अवसन्न नहीं होते ( नहीं थकते )। [ तेजः, क्षमा तथा घृति-ये तीन 
क्षत्रीय के असाधारण धर्म हैं ( मधुसूदन ) ] | शौचम्‌--दो प्रकार की शुद्धि अर्थात्‌ 
(क) मिट्टी तथा जळ आदि से बाहर की शुद्धि ओर (ख) माया ( कपटता )- 
एवं राग ( विषयानुराग ) से उत्पन्न हुई अन्तःकरण की कळघता ( मलिनता) का 
नाश कर मन तथा बुद्धि की निर्मलतारूप भीतर की शुद्धि । [ मधुसूदन सरखती कहते 
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हैं कि यहाँ मृत्तिका तथा जलादि से होने वाला बाह्य शौच नहीं' लेना चाहिए क्योकि 
शरीरादि की शुद्धि बाह्य होने के कारण वह अन्तःकरण की वासनाओं का शोधक नहीं 
हो सकती है । सात्विक आदि मेदो से भिन्न-भिन्न प्रकारकी अन्तःकरण की वासनाओका 
ही यहाँ देबी तथा आसुरी आदि सम्पदाओं के भेद से प्रतिपादन करना अभीष्ट है । ] 
अद्रोहः-( शञ्ग्रहणादि द्वारा ) दूसरे का घात करने की इच्छा द्रोह है तथा उसका 
अभाव अर्थात्‌ हिसा न करना अद्रोह दै [ ये दोनों वैश्य के असाधारण धर्म हैं। ] 
नातिमानिता-अत्यन्त मान ( अपने मे अतिशय पूज्य की भावना ) का नाम 
अतिमान है । वह जिसमें हो वह अतिमानी है | अतिमानी का भाव अतिमानिता है | 
उसका जो अभाव है वह नातिमानिता है अर्थात्‌ अपने में अतिशय पूज्य की 
भावना का न होना अथवा पूज्यों के प्रति नम्रता ही नातिमानिता है ( मधुसूदन )। 
यह श्रूद्रों का असाधारण धर्म है। हे भारत! देवी खम्पइम्‌ अभिजातस्य 
भवन्ति-अभय से लेकर यहाँ तक के ये सब छन्त्रीस लक्षण जो दैवी सम्पत्ति को साथ 
लेकर उतपन्न हुआ है[ अर्थात्‌ जो देवताओं की विभूति के योग्य (पात्र) है एवं भविष्य में 
जिसका कल्याण ( मोक्ष ) होना निश्चित है ] उस पुरुष में होते हैं। [ यहाँ 'तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनः (इस आत्मा को 


ब्राह्मणलोग वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान, तप, और उपवास द्वारा जानना चाहते हैं), . 
इस श्रुति में जिज्ञाशा में उपयोगीरूप से लिये हुए असाधारण तथा साधारण वर्णाश्रम-' 
घमो को उपलक्षित किया गया है | शरीराम्म के समय पुण्य कमों के द्वारा ( पूवजन्म के 


झुभ कर्मों के संस्कार के प्रभाव से) अभिव्यक्त झुद्धसच्वमयी दैवी सम्पदू को लक्षित 
करके उतपन्न हुए पुरुषों में ये धर्म होते हैं | यह बात 'तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते पूव- 
प्रज्ञा च' अर्थात्‌ जत्र जीव शरीर को त्याग करके ez करता है तब जीव के 
यूवजन्म की विद्या, कर्म, तथा पूवंप्रशा उसके अनुबन्धी होते हैं अर्थात्‌ पीछे पीछे 
चलते हैं एवं नूतन देह में वे विद्या, कर्म और पूववासना प्रकट हो जाती हैं तथा "पुण्यः 
पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन? ( पुण्यकर्म से वह पुण्यात्मा होता है तथा पाप कर्मसे 

पापी होता है ) इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होती है । 'हे भारत P इस सम्बोधन से 
भ्रीभगवान्‌ यह सू चत करते हैं कि शुद्ध भरतवंश में जन्म लेने के कारण पवित्र होने से 
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तुम ऐसे धर्म के योग्य हो ( मधुसुदन ) ]। मधुसूदन सरखती ने पहले इलोक में 
“अभय सच्चसंशुद्धिशानयोगव्यवस्थिति:” इन तीनो को परमहंस संन्यासी के धर्म मानकर 
इसप्रकार से ब्याख्या की है--अभयम्‌--संन्यासग्रहण के समय समस्त जीवों को जो 
अभय देने का संकल्प है, उसका परिपालन | "अभय? शब्द्‌ से उपलक्षण द्वारा परम- 
इंसो के अन्य धर्म का भी ग्रहण किया गया है | सत्त्वसंशुद्धिः श्रवण, मनन, 
निदिश्यासन आदि के परिपाक से सत्त्व का ( अन्तःकरण का ) असम्भावना एवं विपरीत 
भावनादि मळ से रहित दोजाना ही सच्चसंशुद्धि है। ज्ञानयोगव्यचस्थितिः-ज्ञान 
अःत्मा का साक्षात्कार है और योग मनोनाश और वासनाक्षय के अनुकूछ पुरुष का 
यत्न है। मनोनाश और वासनाक्षय पूर्वक आममतत्त्मे जो हढ़भाव से स्थिति 
जीवन्मुक्त पुरुष की होती है, उस अवस्था को 'ज्ञानयोगब्यवस्थिति? कहा जाता SI 
ये तीनो जीवन्मुक्ति के लिये साधन नहीं हैं परन्तु ये दैवी सम्पदाएँ जीवन्मुक्त को 
अवस्था में खतः ही प्रकट होती हैं। अतः उनको साधन के फल अर्थात्‌ फलभूत 
देवीसम्पद्‌ माना जाता है। [ भगवद्भक्ति के बिना अन्तःकरण संशुद्धि का होना संभव 
नहीं है, इसलिये इसके द्वारा उसका भी उल्लेख हो जाता है, क्योंकि नवम अध्याय में 
'महात्मानस्तु मां पाथ दैवी प्रकृतिमाभिताः मजस्त्यनन्यमनसों ज्ञात्वा भूतादिमव्ययमू? 
इस स्थानपर दैवी सम्पदू में भगवद्भक्ति भी कही गयी है। भगवद्धक्ति अत्यन्त Sa है, 
इसलिये इसका अभयादि के साथ पाठ नहीं किया गया है--ऐसा समझना चाहिए | 


` ( मधुसूदन ) ] | 


टिप्पणी--( १ ) श्रीघर-- 
आसुरीं सम्पद्‌ं ara दैवीमेवाश्रिता नराः । 
सुच्यन्त इति bitz तद्विचेको$्थ षोडशे ॥ 
आसुरी सम्पदा का त्याग करके जो मनुष्य केवळ दैवी सम्पदा के आश्रित हो 
जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इस बात का निणय करने के उद्देश्य से अब उन दोनों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन सोळहवे अध्याय में किया जाता है-- 5 
पूव (TRA) अध्याय के अन्त में È भारत ! इसको जानकर मनुष्य 
बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है? यह कहा गया है। इसके सम्बन्ध में यह जिशासा 
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हो सकती है कि कोन इस तत्त्व को जानता है और कोन नहीं जानता ऐसी शंका 
होने पर gegia में कोन अधिकारी है तथा कोन अनधिकारी है, इसका विवेचन 
करने के RA सोलहवं अध्याय का आरम्भ हुआ है, क्योंकि कार्यों का निरूपण हो जाने 
पर ही अधिकारी के विषय में जिज्ञासा होती है । इसलिये 'भट्ट' ने कहा--'मारो यो 
येन वोढब्यः स प्रागान्दोलितो यदा | तदा कस्तस्य बोढेति शक्यं e निरूपणम्‌ |? 
जिसके द्वारा भार ढोया जाना है, वह पहले ही जब आन्दोलित ( विचलित ) हो तब 


उसका ठोनेवाला कोन है, इसका निरूपण कैसे किया जा सकता है |? उनमें अर्थात्‌ 


अधिकारी एवं अनधिकारी का निणय करने में जो दैवीसम्पदारूप विशेषण से युक्त हैं 
वे ही अधिकारी हैं, ऐसा कहने के लिये दैवीसम्पदा का वर्णन “अभय इत्यादि तीन 
बलोको द्वारा करते हैं-- | 


श्रीमगबान्‌ बोले--अभयम्‌--भय का अभाव, सत्त्वसंशुद्धिः--सत्त्व 
(चित्त की सम्यकृप्रकार से शुद्धि ( सुप्रसन्नता ), ज्ञानयोगव्यवस्थितिः--ज्ञान 
( आत्मज्ञान ) के योग ( उपाय ) में व्यवस्थिति ( सब प्रकार से निष्ठा), दानम्‌- 


. अपने भोजन के योग्य अन्न आदि का यथोचित. विभाग, दृमः--बाह्य इन्द्रियों का 


संयम, यज्ञःअधिकार के अनुसार दशपोणमासादि यज्ञ, स्वाध्यायः--ब्रह्मयज्ञ 
आदि अथवा नप यज्ञ, तपः--आगे सत्तरहव अध्याय में (१७।१४-१९ ) कहे जाने 
वाले श्रीरादि सम्बन्धी तप, आजेचम्‌--सरल्ता, अहिसा--दूसरे को पीड़ा न देना, 


सत्यम्‌-जैसा देखा, सुना गया हो वैसा ही कथन, अक्रोधः--किसी के द्वारा ताड़ित 


होने पर भा चित्त मे क्षोम उत्पन्न न होना, त्यागः-- उदारता, शान्तिः-चित्त की : 


उपरति, अपैशुनम्‌--किसी के पीछे उसके दोष को प्रकट करना पिशुनता है, उसका 
वजन करना अपिञचनता है, भूतेखु'द्या--दीन दुःखी प्राणियों पर दया ( अनुग्रह ) 
करना, अळोजुप्त्यम्‌-लोम का अभाव, सादंचम्‌- GZ .( क्ररता का अभाव 
अर्यात्‌ कोमल्ता ), होः--अनुचित कार्य में TIR होने पर छोक-लजा, अचापलम्‌- 
व्यथ क्रिया से रहित होना, तेजः-प्रगल्मता ( तेजखिता ), क्षमा--अपमानादि 


«होने पर क्रोध को दमन करना, giga आदि से खिन्न हुए चित्त को स्थिर 
रखना शोचम्‌--वाहर ( शरीर आदि ) ` मीतंर ( अन्तःकरण आदि) की शुद्धि, 
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अद्रोहः--किती के वध की इच्छा से रहित होना, नातिमानिता--अपने में अति- 
पूज्यल का अभिमान ही अतिमानिता है, उसका अभाव नातिमानिता है। हे 
भारत lÈ अजुन ! ये अभयादि छब्ब्रिस लक्षण दैवी सम्पदम्‌ अभिजातस्य 
भवन्ति-देवीसम्पत्ति से विशिष्ट होकर नो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं उनमें देखे जाते हैं 
कहने का अभिप्राय यह है कि दैवीसम्पदा अर्थात्‌ देवों के योग्य साच्तिकी सम्पदा 
. जिसमें प्रकट होती है उस भावी कल्याण ( मोक्ष ) के पात्र में ये लक्षण होते हैं । 
(२) शंकरानन्द्--सस्रादि तीनों गुणों के अतिक्रमण के लिये जिसमें निष्ठा 
( अर्थात्‌ स्थिति) आवश्यक है, उस निर्विशेष परमब्रह्म का खरूप, उसके जानने का 
प्रकार, शान एवं उसका फल विदेह कैवल्य का प्रतिपादन करके 'यो मामेवमसंमूढो 
जानाति पुरुषोत्तमम्‌? ( गीता १५।१६ ) इस इलोक से असम्मूढ़ का ( सर्वप्रकार से 
विषय-वासना से रहित का ) ही पुरुषोत्तम के खरूप को जानने में अधिकार है, इस 
प्रकार कहकर नो मुमुक्षु योगी तत्तज्ञान में अधिकारी है उसके असम्मूढुल की सिद्धि के 
लिये दैवी सम्पदू का सम्पादन करना तथा आसुरी सम्पद्‌ का त्याग करना कर्चन्य है | 
इस प्रकार दोर्नो.सम्पत्तियो का खरूप दिखडाने के लिये सोल्हवें अध्याय का आरम्म 
किया जाता है | उसमें पहले उन दोनों सम्पत्तियों में से दैवी सम्पत्ति ही मोक्ष का साधन 
होने के कारण उत्तम है एवं मुमुक्षु के लिये यह उपादेय है, इसल्यि प्रथम देवी सम्पद्‌ का 
प्रतिपादन करने के लिये श्री भगवान्‌ कहते हैं. अभयम्‌-भय का अभाव अर्थात्‌ आध्या- 
» तिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक उपद्रवो के प्राप्त होने पर भी मन में भय से रहित 
होना मथवा दूसरों को भय उत्पन्न न करना अथवा सम्पूण शारो का यथाथ ज्ञान होने के 
कारण संशयरहित होकर सम्पूण कर्मों का अनुष्ठातृत्न 'अमय? शब्द का अथ है । ATA- 
संशुद्धिः--सत्त ( अन्तःकरण) की deb १६।१-२-३, ( शुद्धता) अर्थात्‌ 
KE लोभ, मोह, असूया ( दूसरे के. दोष का. दशन ) मत्सर ( दूसरे का : Sei 
देखकरं लना) तथा अहंकार आदि: दोषों का आश्रय न. होना शानयोग- 
व्यवस्थितिः--ज्ञानयोग अर्थात्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन. आदि में विशेषरूप से 
व्यवस्थिति ( अवस्थिति अर्थात्‌ सवदा केबल उसी में तत्परता ) दानम्‌--चाहने 
वाली को श्रद्धा से यंथाशक्ति अन्नादि पदार्थो का.समपंण ददुमः- दुष्ट बत्ति से बाहर की 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


६१६ गीता [ भ. १६ इलोक १-३ 


इन्द्रियों का ( चक्षु, कण आदि का) उपरम अथवा चित्त को दण्ड देना दम है। 
“च? कार इन सबके समुचय के लिये हैं । यज्ञः--भ्रोत अर्थात्‌ वेद--विहित अग्निहोत्र, 
द्शंपौणमास, सोमयाग इत्यादि एवं “च? कार से स्मात, स्थालीपाक आदि का भी 
ग्रहण किया जाता है । ख्वाध्यायः--ब्रह्मयश ( देवयज्ञ आदि का भी उपशक्षण है), 
'तपः-_देव, द्विज, गुरु और विद्वान्‌ का पूजनरूप शारीरिक ( शरीर सम्बन्धी ) तप 
है। [ सत्तरहबे अध्याय में वाचिक एवं मानसिक तपो का भी विशेषरूप से वणन किया 
गया है। ] आर्जवम्‌--मन, वाणी तथा देह के कर्म में सबंत्र सदा एकरूपता | 


( शछोक २ )--अहिसा-शास्त्रोक्त हिंसा के बिना प्राणियों की हिंसा न करना, 
सत्यम्‌-यथाथ भाषण, अक्रोधः-दूसरे को तारण, पीडन आदि द्वारा अपकार 
करने के आग्रह का उदय न होना, त्यागः-नित्य क्रियमाण श्रोतादि कर्म के फल का 
ईश्वरापण बुद्धि से त्याग करना, शान्तिः--विषय से अन्तःकरण की सवत्र उपरति, 
अपेशुनम्‌- किसी के पीठ-पीछे पराया मर्म न खोलना, भूतेषु दया--आत, 
अन्धे आदि दीन भूता. पर करुणा करना, अलोल्जुप्त्वमू--विषय की सन्निधि में 
इन्द्रियों का विकार नहीं होने देना, मादेवम--चित्त का काठिन्य ( कठोरता ) 
रहित होना (शीतलता ) ही'-लज्जा, अकार्ये के करने में चित्त का संकोच अचापळम्‌- 
निमित्त के बिना मन तथा इन्द्रियों का व्यापार-रहित होना, तेजः--तैजस्ल अर्थात्‌ 
बुद्धि की सूक्ष्मता अथवा प्रकाश क्षमा-शान्ति अर्थात्‌ यदि कोई उपद्रव आ जाय तो 
उसको आविकारीरूप से सहन करना क्षमा है, श्चत्तिः-धेयै अर्थात्‌ विक्षेप का कारण 
उपस्थित होने पर भी देह, इन्द्रिया, मन तथा बुद्धि को निश्चल रखने की शक्ति शोचम्‌- 
आन्तर तया बाह्मशौच | [ उनमें SE तथा जल से शरीर का मल दूर करना बाह्य 
शौच है तथा सत्‌ और असत्‌ ( भात्मानात्म ) के विवेक-विज्ञान से चित्त का डुर्वासना 
रूप मळ दूर करना आन्तर शोच है। ] अद्रोष्दः-अपने अपकारी को मारने की 
इच्छा का अमाव, नातिमानिता-अपने में अतिपूज्यल का अभिमान को अतिमान 
कहा जाता है, उसका अमाव नातिमान दै, नातिमान के भाव को नातिमानिता कहते हैं 
अर्थात्‌ प्रतिष्ठा की अपेक्षा न रखना नातिमानिता है । दैवीं सम्पदम्‌ अभिजातस्य 
भवन्ति-अभय से लेकर नातिमानिता तक ये छन्त्रीस सात्त्विक घमे हैं, क्योंकि उनमें 
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सत्त्वगुण निर्मल होने से वह प्रकाशक एवं अनामय ( उपद्रवरहित ) है (गीता १४।६ ) 
इस कथन से जो सत्त्गयुण de होता है एवं निर्मल होने से प्रकाश करता है उसे 
देव कहा जाता है। उसकी सम्बन्धिनी जो सम्पत्ति (समृद्धि या उत्कर्ष ) है वह दैबी 
सम्पत्ति कही जाती है । उप दैवी सम्पत्ति में अभिजात से अर्थात्‌ पूर्व जन्म में किये 
गये पुण्य की अधिकता से सत्तवकी अधिकता के अनुसार जन्मे हुए पुरूष के अथवा 
दैबी ( देवताओं से सम्बन्धित ) सम्पत्ति के अभिमुख होकर उत्पन्न हुए भावी परम 
पुरूषाथ वाले ( मोक्ष के अधिकारी ) पुण्यात्मा पुरूष के ये छन्त्रीस सात्त्विक धर्म 
होते हैं । ] 

(३) नारायणी टोक!--पंचदश अध्याय के अन्तिम स्टोक में भगवान्‌ ने 
कहा कि इस अध्याय में जो सबसे गोपनीय gre मैंने कहा उसे जो समझ सकता है 
वह बुद्धिमान्‌ ( अर्थात्‌ सम्यगृज्ञानी तथा कृतकृत्य ) हो जाता है अर्थात्‌ वह सर्वात्मा 
परमब्रझ को अपने आत्मा के रूप से साक्षात्‌ अनुभव करता है एवं उसमें निरन्तर 
रति ( प्रेम ) तथा आनन्दबोध रहने के कारण उसके लिये संसार में करने के योग्य कोई 
कर्म नहीं रहता क्‍योंकि वह जीवन्मुक्त-अत्रेस्था को ge कर लेता है। इस प्रकार के 
सम्पकज्ञान को प्राति की तथा कृतकृत्य होने की योग्यता उन्हीं सुकृतिंशाली लोगों में है 
जिन्होंने किं दैत्रीप्रकृति में जन्म ग्रहण किये हैं | आसुरी प्रकृति में जिन्होंने जन्म लिये हैं 
वे मेरे द्वारा कहे हुए इस गुह्मतम शांख्र को समझ नहीं सकते हैं । ९।१२-१३ सोको 
में दैवी, आसुरी तथा राक्षसी प्रकृतियों का संक्षेप से वर्णन भगवान्‌ ने किया। अब 


उनको स्पष्ट करने के लिये उन प्रकृतियों का विस्ताररूप से इस घोडश अध्याय में वणन 
कर रहे हैं -- 


इन प्रकृतियों का खरूप क्या है, वह आदि शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद के 
( १।३।१) मन्त्र के भाष्य में इसप्रकार से कहा है--'शास्त्रजनितज्ञानकर्मभाविता 
द्योतनादूदेवा मवन्ति | ते एवं खाभाविकप्रत्यक्षानुमानननितदृष्टप्रयोजनकर्मज्ञानभाविता 
agu? अर्थात्‌ शात्राथं की आठोचनां द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञान से तथा 
शाश्रोक्त कर्मानुष्ठान से दीप्यमान होने पर मानवप्रकृति दैवी हो जाती है! दैवी 


प्रकृति में सात्त्विक शुभ-वासना प्रबल होती है | किन्तु संसार मे स्वभावतः प्रत्यक्ष तथा 
२ 
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अनुमानजनित इष्ट ( लौकिक ) प्रयोजन की सिद्धि के लिये ही लौकिक कर्मानुष्ठान तथा 
बुद्धिजनित लौकिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है । इसप्रकार की प्रकृति को आसुरी 
कहा जाता है । संसारियों के लिये लोकिक प्रयोजन पारमार्थिक प्रयोजन से अधिक 
होने के कारण भुति में असुर को ज्येष्ठ ( अर्थात्‌ संख्या में बहुत ) तथा देव समूह को 
कनिष्ठ ( अर्थात्‌ संख्या में अल्प ) कहा गया है । यथ[-- [ “ततः कानीयसा एव देवाः 
ज्यायसा अघुराः' ( ब्रृ० उ० १।३।१ ) ] अथवा मनुष्य के खभाववश लोकिक aa 
तथा लौकिक कर्मानुष्ठान में पहले प्रबृत्ति होती है इसलिये असुरगण ( आसुरी eben 
ज्येष्ठ हैं एवं geza तथा शास््रविहदित कर्म में प्रवृत्ति बहुजन्मा की सुति के फळ से ; 
bez से होती है, इसलिये देवगण ( दैवी-ब्ृत्तियाँ ) कनिष्ठ. हैं। अतः ( १ ) eee 
एवं झा्ांचहितकमे.के अनुष्ठान से जिन सात्त्विकी शुभवासनाओं का उदय होता है वह 
मनुष्य को निवृत्ति माग में चालित करके मोक्ष या पुरुषोत्तमरूप परमपद में पहुँचा 
देती हैं, इसलिये वे दैवी सम्पद्‌ कहलाती हैं ( २ ) छौकिक ज्ञान तथा लौकिक कमों के 
अनुष्ठान से राजसी तथा तामसी विषयवासनाओं का उदय होता है । वे GEO 
विषयासक्ति को प्रबळ कर मनुष्य को प्रवृत्तिमाग में चालित करके पुनः पुनः जन्म- 
मृत्युरूप संसारचक्र में डाल देती हैं, इसलिये वे आसुरी सम्पद्‌ हैं। (३ ) उक्त आसुरी 
बृत्तियों में जब हिंसा तथा द्वेष की प्रबळता देखी जाती है तो उन आसुरी चृत्तियों को 
राक्षरी सम्पद्‌ कहा जाता है । वस्तुतः राक्षसी-सम्पद्‌ आसुरी सम्पद्‌ के ही अन्तर्गत 
होने के कारण इस अध्याय में दैवीसंपत्‌ तथा आसुरी संपद का ही वणन किया गया 
है । दैवीसम्पद्‌ को अभिमुख कर अर्थात्‌ दैवी सम्पद्‌ की ओर जित पुरुष ने जन्म लिया 
है उसके विशेष-विशेष लक्षण भगवान्‌ ने पहले ही वर्णन किये हे क्योंकि वे पन्द्रह 
अध्याय में उक्त उस परमपद की प्राप्ति के अन्तरङ्ग उपाय हैं, जिस पद की प्राप्ति होने 
पर पुनः संसार में आवतन नहीं होता है । वे लक्षण इसप्रकार हैस 


L ) अभ्रय-एकमात्र सवशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा की इच्छा से ही 
समख स्थावरजज्ञमात्मक भूतसमूह अवश होकर अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं 
एवं उसके संकल्प से ही सिनेमा की रील के समान विश्व-लीला का परम्पराक्रम निर्धारित 

.इभा है । अतः जो कुछ हो चुका है, हो रहा है तथा होगा, वह सब पहले से ही निदिष्ट 
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है, इस तत्त्व Ñ egaa से स्थित रहने पर ही यथार्थ अमय प्राप्त हो नाता है। इसलिये 
श्रुति में कहा है--'यदा ह्येवेष एतह्मिन्नहश्येऽनात्येऽनिरुक्तेऽनिल्यनेऽभयं प्रतिष्ठा वन्दते । 

अथ सोऽभयं गतो भवति | यदा ह्येवेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुर्ते । अथ तस्य भयं 

भवति |? अर्थात्‌ जत्र साधक इस अदृश्य ( दृश्यवस्तु से अतीत ), अशरीरी, अनिर्वाच्य, 

निराधार वस्तु में ( आनन्द्खरूप ब्रह्म में) निभिकरूप से स्थितिछाभ करता है, तभी 
` चह अभय को प्रास होता है ओर जब अविद्वान्‌ ( अज्ञानी साधक) इस ब्रह्म में अपने से 
. अल्ममात्र भी मेद-द्शन करता है, तभी उसे भय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 

जो aaa, सदा एक ही आत्मा को देखता है उस परमहंस ज्ञानी को ही अभय प्राप्त हो 
` सकता है एवं यह मुक्त पुरुष का एक विशेष लक्षण होने के कारण इसे दैवी सम्पद्‌ 
कहा जाता है । 


(२) सच्त्वसंशुद्धि--अन्तःकरण की सम्यक्‌ प्रकार से शुद्धि | भगवान्‌ ही 
सब कुछ दै, यह दृढ़ निश्चय करने पर भगवान्‌ के अतिरिक्त और किसी वस्तु की 
सत्ता न रहने से भय का कोई हेतु न रहने पर अभय प्राप्त होतां है--यह ऊपर कहा 
गया है। इसप्रकार अभय प्राप्त होने पर ही चित्त की सम्यक्‌ प्रकार से शुद्धि होना 
सम्भव है । क्योंकि दो तशुद्धि एवं उस बुद्धि से उत्पन्न हुए राग-द्वे घादि रूप इन्द्र ही 
चित्त की अशुद्धि या मलिनता का मुख्य कारण है । इस प्रकार से द्वन्द्ररहित विशुद्ध 
चित्त में ही आत्मतत्त्व के स्फुरण की संभावना होती है। इसलिये यह देवी सम्पदू है 
[ देव के अर्थात्‌ खपंप्रकाश के प्रकट होने के लिये जिस ( सम्पत्ति) की आवश्यकता 
होती है वही दैवी सम्पदू है । ] 

( ३ ) ज्ञोनयो गव्यचस्थितिः--तत्तज्ञान तथा योग में विशेषरूप से स्थिति 
अर्थात्‌ ऐकान्तिक निष्ठा | अभय से सत्त संशुद्धि होती है, एवं निर्मल बुद्धि में भगवान्‌ 
का खरूप प्रतिफडित होने के कारण तत्वज्ञान अर्थात्‌ 'बह ब्रह्मरूप पुरुोत्तम में ही 
हुँ, इस प्रकार यथाथ ज्ञान--का उदय होता है एवं आत्मा परमप्रेम का आस्पद 
( आश्रय ) होने के कारण उसमें खतः ही सभी इन्द्रियाँ तथा मन के निरन्तर मिलन 
( योगी )-- की इच्छा होती है अर्थात्‌ सत्र इन्द्रियाँ आत्माभिमुखी होने पर अन्तः- 
करण उस सर्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ में युक्त ( समाधिस्थ ) होकर विशेषरूप से 
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स्थिति--लाभ करता है इसको ही पुराण में गोपियों ( इन्द्रियो) का तथा राधा 
( मन ) कां भगवान्‌ के लिये अपूर्व प्रेम एवं उठ रसखरूप आत्मा के साथ रमण 
(रास ) रूप से वर्णन किया गया है । १६।१-२-३, ये तीनों दैवी सम्पदू जिस भाग्यत्रान 
पुरुष को प्राप्त हो गई हैं वही बुद्धिमान्‌ ( यथाथंज्ञानी एवं कृतकृत्य) हों गया है 
( गीता १५।२० ) | [ maga यति को ही ये तीनों सम्पत्‌ स्वतः ही प्राप्त होती है । ] 

अवं जो gez योगी पुरुषोत्तम भगवान्‌ का साक्षात्‌ करने के अधिंकारी है, 
उसमें जो-जो दैवीसम्पद देखी जाती हैं वे वर्णित हो रही हैं-- 

(४ ) दान-प्रत्येक प्राणी नित्य सुख चाहता है। प्राकृतिक नियमानुसार 
जो बीज चोया जातां है उसंका ही फसल काटना पड़ता है । अतः नित्य सुख की प्राप्ति के 
लिये नित्य अर्थात्‌ सवदा सुख का बीज dai पड़ेगा । अतः जीवन के परमोद्देश्य में 
पहुँचने के लिये अर्थात्‌ नित्य सुख की प्राप्ति के लिये दूसरे को वस्तु से, कर्म से या 
भावना से अथवा अन्य प्रकार से सुख देना ही परम ( श्रेष्ठ ) दान है क्योकि उससे ही 
सुखखरूप परमात्मा रूप फछ की प्राप्ति सम्भव दै। इस प्रकार दानरूपी सम्पत्ति 
जिसकी है उसको देव अर्थात्‌ खयंप्रकाश आत्मा प्राप्त होता है इस डिए यह 
दैवीसम्पद्‌ है | 

(५) दमं=जो अपने देहादि को ही आत्मा मानता है, उसकी समस्त 
इन्द्रियाँ देहादि के सुख के लिये ही विषयों के संग्रह में ब्यस्त रहती हैं एवं इसी कारण 
से दूसरों के दुःख का कारण भी होती हैं। किन्तु जिसका उक्त प्रकार से दूसरे को 
सुखदान करना घर्म है उसकी इन्द्रियाँ विषयों के संग्रह से खतः ही नित्त होती हैं । 
अतः इस प्रकार की चित्तबृत्ति से जो इन्द्रियो का संयम या दमन होता है वही यथाथ 
दम है, एवं वह दैवीसम्पदू है क्योंकि खयंप्रकाश आत्मा की अनुभूति कराने में वह 
सहायक होती है । 

( ६ ) यक्ष-उक्त प्रकार दान तथा दम ( इन्द्रियों का संयम ) होने पर 
एकमात्र भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही सर्वभूतं में आत्मारूप से अवस्थित हैं, इसप्रकार 
परोक्षशञान गुंरुमुख से प्राप्त होने पर शहस्थ योगी प्रारन्धवश ad कर्मों का अनुष्ठान 
करते हुए भी निष्काम भाव से सवे कर्म एवं कर्म-फल सर्वत्र एवं सर्वदा पुरुषोत्तम 
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भगवान्‌ में ही अपण रूप यज्ञ करता है। द्रव्यादि के द्वारा यह यज्ञ करने पर भी वह 
शानयज्ञ ही है जिसे कि सवयशो में श्रेष्ठ माना नाता है ( गीता ४३३) क्योंकि वह 
इस प्रकार के यज्ञ से ही देव ( आत्मा ) को प्राप्त हो जाता है ( गीता ६।२७-२८ ) । 


(७) खाध्याय--उक्त प्रकार से यज्ञ करते हुए योगी को स्वतः ही स्वाध्याय 
अर्थात्‌ ख अपने स्वरूप का अध्याय ( अध्ययन ) अर्थात्‌ निरन्तर स्मरण होता रहता है 
अथवा खाध्याय ( स्वाध्ययन )>ख + अधि + अयन अर्थात्‌ अपने स्वरूप को अधिकृत 
कर उसके प्रति निरन्तर अयन या गति होती रहती है। अथवा स्वाध्याय का अथ है 
नेप । 'तजपस्तदथभावनम्‌? ( पातज्ञल्योगसून्र) यानी जप के विषय की भावना (स्मरण) 
करना ही जप है। इस अथ के अनुसार भी ग्रहस्थ योगी को उपयुक्त ज्ञानयज्ञ द्वारा 
स्वतः ही स्वाध्याय होता है । 

(८) तप--शांञ्र में कहा गया हे कि मन तथा इन्द्रियों की एकाग्रता 
हो परमतप है। उक्त प्रकार खाध्याय ( आत्मा का निरंतर स्मरण ) होने पर मन एवं 
इन्द्रियों का आत्मा में एकाग्र होना स्वाभाविक है। E 

(९ ) आर्जव--अकपटता । जो उपयुक्त स्वाध्याय, यज्ञ एबं तप में निरत है 
उसकी दृष्टि में ( मन में ) माया से अतीत एक अखण्ड, अद्वितीय, आत्मा का ही 
स्मरण रहने के कारण वह भी माया या कपटता से अतीत हो जाता है अर्थात्‌ उसके 
आचरण, बात-चीत आदि सभी शिशु के समान सरल एवं निष्कपट होते हैं। शुद्ध 
खतःसिद्ध आत्मा निष्कपट, सरळ, सहज हृदय में ही प्रकट होता है, इसलिये 'आजव? 
दैवी सम्पद्‌ है । 

(१० ) अहिंसा--& तबुद्धि ( मैं-मेरा, तूःतेरा, इसप्रकार की भेदबुद्धि ) 
ही हिंसा का कारण है। जत्र उपयुक्त दान, दम, यज्ञ स्वाध्याय, तप तथा आर्जव रूप 
दैवीं सम्पद्‌ से सम्पन्न होकर जिसको 'सवंभूत में एक ही आत्मा अवस्थित है? ऐसा Ig 
निश्चय हो जाता है तमी उसके लिये पूण अहिंसा सम्भब है क्योंकि आत्मा आत्मा की 
हिंसा नहीं करता है। 

( ११ ) सत्य--मायारचित समस्त दृश्य प्रपंच ही मिथ्या हैं अतः मिथ्या 
वस्तु का अवलम्बन कर सत्य बोलना ( यथाथ भाषण करना ) असम्भव È | नाम, रूप 
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तथा क्रियात्मक सवे मिथ्या वस्तुओं को हटाकर जव उनके अधिष्ठानखरूप सर्वात्मा 
पुरुषोत्तम के सम्बन्ध में ही समस्त वाणी निबद्ध रहेगी तभी सत्य संभव होगा । दान से 
अहिंसा तक की दैवी सम्पदाओं से सम्पन्न होने पर इस प्रकार नित्य सत्य को आश्रय 
कर योगी सत्यवादी होता है। इसलिये भगवान्‌ ने भी भागवत में कहा है--'किं भद्र 
विमभद्रं वा द्वोतस्यावस्तुनः कियत्‌ । वाचोदितं तदन्तं मनसा ध्यातमेव च ||? अर्थात्‌ 
हे उद्धवजी ! जब द्वोत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमे अमुक वस्तु भळी है 


ओर अमुक बुरी, अथवा इतनी भली ओर इतनी बुरी है--यह प्रश्‍न ही नहीं उठ - 


सकता । विश्व की सभी वस्तुएँ वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा 
सकती हैं; इसलिये एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्याल तो निश्चय ही है | 

( १२) अक्रोध--जबर सव विषयों में मिथ्याल ुद्धि एवं आव्मा में aaa 
बुद्धि का दृढ़ निश्चय होता है तब उस सत्यस्वरूप आत्मा का AAA करके ही उसकी 
बातचीत तथा समस्त व्यवहार होते हैं। अतः मिथ्या-विषय के लिये उसके हृदय में 
काम का उदय होना सम्भव नहीं होता। काम या वासना जब किसी से प्रतिहत 
(amma) होती है तभी उस प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। अतः 
जिसमें काम ही नहीं है उसको किसी के प्रति क्रोध होना भी असम्भव है | 

(१३ ) त्याग--सवत्र एक ही आत्मा विद्यमान है, इस प्रकार की बुद्धि से 
जब योगी काम तथा क्रोध से विमुक्त हो जाता है तब देह-इन्द्रियों में अज्ञान के कारण 
जो आत्मबुद्धि थी उसका bei हो जाता है । इस प्रकार के त्याग को ही देवीसम्पद्‌ 
कहा जाता है क्योंकि अनात्म-देहादि में आत्मबुद्धि का त्याग न होने पर देव ( शुद्ध- 
चेतन्यखरूप आत्मा ) का साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिये वेद में कहा है--'तिन 
त्यक्तेन सुज्जी थाः? ( झुकळ agia, अध्याय--४० ) [ उस त्याग द्वारा ही अर्थात्‌ 


जगत-बुद्धि तथा देहात्म-बुद्धि का त्याग कर परमात्मा की भावना को अवलम्बन कर ` ` 


आत्मा को पालन करो अर्थात्‌ अविद्याजनित संसारघर्म से मुक्त होकर निरन्तर 
आत्मानुभूति करते रहो । ] 

(१४ ) शान्ति--उक्त प्रकार के त्याग से सवकमों का संन्यास हो जाता है 
अर्थात्‌ देहादि के द्वारा कर्म करते हुए भी योगी जानता है कि git से उत्पन्न हुए 
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देहादि, गुणों से उत्पन्न हुए विषयों में लिप्त हें और मैं तो उन सबका साक्षी (द्रष्टा) 
हूँ एवं इस कारण से वह कर्म में आसक्त ( लिप्त ) नहीं होता है अर्थात्‌ पारमार्थिक 
दृष्टि से वासना तथा आसक्ति नहीं रहने के कारण उसके समस्त कर्मों का त्याग हो 
- जाता है। बासना तथा eize का त्याग होने पर मन संकल्प से यन्य होता है । 
यह संकल्पञ्चन्यता या चित्तवृत्तिनिरोध ही परमशान्ति दै । गीता में भी कहां है-- 
'त्यागाच्छान्तिरनम्तरम्‌? ( गीता १२।१२ )। ere ( निर्मळ ), स्थिर दपण में जिस 
प्रकार मुख का प्रतिबिम्ब स्पष्टरूप से प्रतिफलित होता है, उसी प्रकार संकल्पञ्चून्य, शान्त 
चित्त ( बुद्धि ) में शान्त, अचळ आत्मा का प्रतिबिम्ब पूर्णरूप से प्रतिफलित होता है । 
अतः मनोनिव्ृत्तिएप परमशान्ति देव ( आत्मा) को प्रकट करनेवाली है, इसलिये 
शान्ति! दैवीसम्पद्‌ दै । 


( १५) अपेछुन- परोक्ष में ( पीठ-पीछे ) परदोष के dea की प्रचृत्ति को 
ÀIT कद्दते हैं, उसका अभाव iza है अर्थात्‌ परोक्ष में परदोष का कीतन न करना 
ही अपैशुन है | जिसकी चित्तवृत्ति की उपशान्ति हो गई है उसकी दृष्टि में आत्मा के 
अतिरिक्त कोई पर ( दूसरा ) नहीं है । अतः कोन किसका दोष-कीतन करेगा १ इसलिये 
शान्ति के पश्चात्‌ 'अपैशुन'रूप दैवीसम्पदू का होना स्वाभाविक ही है । 

( १६ ) भूतो में द्या--आत्मा सबसे प्रिय है। सववत्र आत्मा का अनुभव 
जो करता दै उसका किसी भी स्थान में किसी का दुःख देखने से दुःखी होना एवं उसके 
सुख में सुखी दोना स्वाभाविक है एवं ऐसा होना ही गीता में श्रीभगवान्‌ ने परमयोगी 
का लक्षण वतछाया है ( गीता ६।३२ ) । दूसरे के सुख में सुख एवं दुःख में दुःख का 
बोध करना ही यथाथ दया है । सवत्र आत्मा को खीकार नहीं करने पर ऐसा होना 
` सम्भव नहीं है | अतः इस प्रकार से सवभूर्त में 'दया? आत्मसाक्षात्कार का हेतु होने के 
कारण दैवीसम्पद्‌ है | 

( १७) अलोलुप्त्व ( अळोळुपता )--भोग्यवस्तु के रहने पर भी इन्द्रियोमें 
किसी प्रकार के भी विकार का उत्पन्न न होना अलोलपता है। इन्द्रियों के साथ 
विषय का संयोग विकार या बन्धन का कारण नहीं है परन्तु विषय के प्रति आसक्ति ही 
अनथ का हेतु दै। आसक्ति से ही लोछपता होती दै। मरीचिका के जल में जब 
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मिथ्याल-बुद्धि का निश्चय हो जाता है तब तृष्णा के कारण प्राण-वियोग की संभावना 
रहने पर भी कोई पुरूप मरीचिका के जल को संग्रह करने के लिये नहीं जाता । उसी 
प्रकार मायारचित विश्वप्रपंच के सर्वंविषयों में जब मिथ्याल बुद्धि का दृढ़ निश्चय हो 
जाता है तो इन्द्रियों दवारा विषयों की प्रतीति होने पर भी उनमें सत्यत्वबुद्धि तथा 
आसक्ति के अभाव के कारण इन्द्रियां में कोई विकार होना सम्भव नहीं है। अतः 
'सवभूर्ता में (सवत्र) एकमात्र आत्मा ही है? इसप्रकार के निश्चय के पश्चात्‌ अछोछ्पता- 
रूप दैवीसम्पद का आविर्भाव ज्ञानीयोगी में होना स्वाभाविक ददी है । 


(१८) मादच- मृदुता अर्थात्‌ अक्रूरता । आत्मा के लिये प्रम होना सत्र 
प्राणियों में ही खाभाविक है । इसलिये वेद में कहा दै--'प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ 
प्रय एतस्मात्‌ स्वस्मात्‌ ( बूह० उ० ) अर्थात्‌ यह आत्मा पुत्र से प्रिय है, वित्त से 
प्रिय जगत में सत्र वस्तुओं से प्रिय दै | इसलिये जो ede सर्वभूतो में अपने आत्मा को 
ही देखता है, उसके छिये किसी के प्रति क्रूर होना या कठोर वाक्यों का प्रयोग करना 
संभव नहीं है क्योकि जो प्रियतम ( सबसे प्रिय ) हैं उसके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे हदो 
सकता है ? अतः सृदुतारूप दैवी सम्पद्‌ इस प्रकार सर्वत्र आत्मदर्शी योगी का खतः 
ही प्राप्त होती है । 

( १९ ) ह्वी--छज्जा | 'डपयुक्त दैवीसम्पत्तियों से सम्पन्न होने पर अनादिकाल 
से अब तक आत्मा का तिरस्कार करके दुःखदायक एवं जन्म-मृत्यु के हेतु तवरूप 
विषयों की सेवा मैंने की है; जिन देह, इन्द्रियादि तथा वाह्मविषयों ने मेरी निरन्तर सेवा 
लेते हुए भो सदा ही मुझे प्रतारणा की एवं मरीचिका के जळ के समान जितना हीं में 
उनके पीछे दौड़ा उतने ही वे मुझसे दूर-से-दूर चलते गये एवं कभी मेरा साथ नहीं दिया, 


जिस आत्मा ने मुझे कभी नहों त्यागा, जिसकी सत्ता से मैं सत्तावान्‌ हूँ, जिसकी चेतन . . 


शक्ति से मेरी जड़-बुद्धि तथा इन्द्रियों ने चेतन के समान कर्म किये, उसकी न तो मैंने 
कभी सेवा की ओर न उसके विषय में कभी चिन्तन ही किया?--इस प्रकार अपने 
अज्ञान को सोचकर ज्ञानी पुरूष को छज्जा होती है । असती नारी को अपने दुष्कर्म के 
लिये जब लज्जा होती है तत्र अपने पति के साथ मिळने के लिये तथा उसकी सेवा 
करने के लिये जिस प्रकार उसकी इच्छा होती है, उसी प्रकार यह छज्छा भी जागतिक 
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समस्त विषयों से तीब्र वैराग्य को उत्पन्न कर इसका परमपति जो आत्मा है उसके साथ 
मिलने के लिये, उसकी सेवा करने के लिये तथा उसके साथ निरन्तर रमण करने के लिये 
तीव्र संवेग उत्पन्न करती है | इसलिये यह दैवीसम्पद्‌ है । 

( २० ) अचापल ( अचापल्य )--चपलता से रहित दोना । उक्त प्रकार की 
छज्जा से युक्त होकर जब ज्ञानी अपने परमपति में स्थितिळाभ करता है अर्थात्‌ उसका 
चित्त उसमें ही समाहित रहता है तब वाक्‌ , पाणि आदि कमेन्द्रियों की, चक्षु भादि 
शानेन्द्रियों की, मन, बुद्धि आदि अन्तरेन्द्रिरयो की एवं प्राणो की भी चंचलता नहीं 
रहती है । इस प्रकार की चंचलतारहित अवस्था में ही आत्मा के साथ योग होता है | 
इसी लिये पातन्जळ योग सुत्र में कहा गया है--“योगश्चितबृत्तिनिरोधः? | अतः यह भी 
देवी सम्पद्‌ है । 

(२१ ) तेजः--अचंचल चित्त में ब्रह्मज्योति का दशन करने के पश्चात्‌ योगी 
तेज से सम्पन्न होता है क्‍योंकि तब वह जान लेता है कि में जड़ देइ-इन्द्रियो का एक 
पिण्ड नहीं हूँ, मैं तो चित्खरूप, प्रकाशस्वरूप हुँ एवं मेरे प्रकाश से ही समस्त जगतू 
प्रकाशित हो रहा है। इसलिये यह दैबीसम्पद्‌ है अर्थात्‌ आत्मा को अभिन्तरूप से प्रकट 
करने वाली है । 


(२२) क्षमा-सामर्थ्य के रहते हुए मी दूसरे के द्वारा किये हुए अपमान 
को सहन करके शान्त रहना क्षमा है। उक्त प्रकार से ते से सम्पन्न होकर जत्र योगी 
जानता है कि 'मेरे प्रकाश से ही सब प्रकाशित हैं! अर्थात्‌ 'मैं ही सब्र कुछ हूँ? तो जैसे 
अपने एक हाय से दूसरे हाथ को आघात करने पर जिस प्रकार उस पीड़न को बिना 
प्रतीकार के सदन कर लेता है उसी प्रकार दूसरे के द्वारा अपमानित या ताड़ित होने पर 
भी आत्मा में समाहित योगी किसी प्रकार से विचलित न होकर उसे सहन कर लेता 
है अर्थात्‌ सब मैं ही हूँ? इस प्रकार की बुद्धि से सबको क्षमा कर देता है । 

(२३) श्चति-क्षमा से gR उत्पन्न होती है। सुख-दुःख, मान-अपमान, 
निन्दा-स्तुति इत्यादि के उपस्थित होने पर मन की किसी प्रकार विकार या चंचलता न 
होना ही धृति (XA) का लक्षण है। आत्मा में स्थित होने पर ही इस प्रकार की धति 
संभव होती है । अतः क्षमा एवं घृति को दैवीसम्पदू कहा गया है । 
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( २४) शो च--नित्य ga आत्मा में yagda स्थिति होने पर ही ed 
प्रकार से शोच अर्थात्‌ बाह्य एवं आन्तरिक शुद्धि का संभव है नहीं तो जत्र तक देह- 
इन्द्रियादि में आत्म-बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति के अधीन भी रहना पड़ता है । 
प्रकृति या माया सदा ही अशुद्ध है क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुई सभी वस्तुएँ विकार- 
शील एवं नाशवान हैं तथा परस्पर में मिछी हुई (संयुक्त ) हैं अतः एक का दोषं 
दूसरी को लिप्त कर देता है | शुद्ध आत्मा एक ही है अतः पाप-पुण्य, धर्म अधर्म, 
शुभ-अशुभ कोई भी वस्तु उसे लित या दूषित नहीं कर सकती है इसलिये आत्मा में 
स्थिति ही अपने को सवप्रकार की अशुद्धि से रक्षा करने का उपाय है एवं इस प्रकार की 
शुद्धि (शोच ) ही दैबीसम्पद्‌ है तथा देव ( आत्मा) के साथ एक हो जाने का 
उपाय है | 


(२५) अद्वोह--दूसरे की हिंसा करने के लिये अस्त्रादि के ग्रहण करने को 
द्रोह कहते हैं । सात्मा में स्थित होकर सब वासना, कामना तथा द्वेतबुद्धि से रहित 
होकर पूर्णरूप से झुद्ध होने के पश्चात्‌ दूसरे का अस्तित्व तथा अञ्रादि के ग्रहण का 
प्रयोजन नहीं रह सकता है अर्थात्‌ सवभूतों में एवं सर्वावस्था में अद्रोह ज्ञानीव्यक्ति का 


स्वाभाविक लक्षण होता है | 


(२६) नातिमानिता--आत्मनि्ा ( आत्मा में स्थिति के अभ्यास से 
जीवलबुद्धि ब्रह्मल में लय हो जाती है अतः Ù ब्रह्म हूँ, में धन्य हूँ, में सबसे भाग्यवान 
हूँ, अतः मैं अतिशय पूज्य हूँ,” इस प्रकार के गव या अभिमान का भी संभव नहीं 
होता है । अतः नातिमानिता ही ब्रह्म ओर जीव के एकल-अनुभव का साक्षात्‌ उपाय 
होने के कारण यह अन्तिम दैवीसम्पदू है क्योंकि इसके पश्चात्‌ ही जीव देव अर्थात्‌ 
स्वयंप्रकाश ब्रह्मखरूपता को प्राप्त कर लेता है। एबं उसी अवस्था में सभस्त पूर्वोक्त 
सम्पदाएँ ( सम्पत्तियां ) भी ब्रह्म में लीन हो घाती है । 


मोक्षरूप परमपद की प्राप्ति के लिये ऊपर वर्णित देवीसम्पदू का ग्रहण करना 
उचित है, यह सूचित करके अब संक्षेप में एक इलोक द्वारा आसुरी सम्पदू का वणन 
करते हैं क्योंकि इनका त्याग नहीं करने पर दैवीसम्पदू का विकास सम्भव नहीं है 
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दम्भो दपांऽति*मानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
agii चामिजतस्थ पाथ सम्पदमासुरीम ॥ ४ ॥ 
अन्वय--हे पार्थ ! भासुरीम्‌ सम्पदस्‌ अभिजातस्य दम्भः दर्पः अतिमानः च 
क्रोधः MIA एव च अज्ञानम्‌ च [ इति एतानि भवन्ति ] । 
अनुचाद--हे पाथं ! आसुरी सम्पद्‌ लेकर उत्पन्न हुए पुरुष में दम्म, दप, 
अतिमान, क्रोध, पारुष्य ( कठुभाषण ) और अज्ञान ये ध्म रहते हैं । 


भाप्यदीपिका । हे पार्थ !--हे अजुन ! [ तुम अति शुद्ध प्रथा के पुत्र हो 

अतः जिस आसुरीसम्पदू का वणन किया जा रदा है उसके तुम अयोग्य हो अर्थात्‌ उस 
आसुरी सम्पदू का तुम्हारे अन्द्र रहना सम्भव नहीं है । इस प्रकार का आश्वासन देने के 
लिये ही श्रीभगवान्‌ ने अजुन को 'पाथ कहकर सम्बोधित किया । ] आखझुरीम्‌ 
खस्पद्म्‌ अभिज्ञातस्प्--आसुरी सम्पद्‌ के सब लक्षणों को ग्रहण करके उत्पन्न हुए 
मनुष्य के अर्थात्‌ जो असुरो की सम्पत्ति है, उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्य के 
[ जो शरीर के आरम्भ के समय पापकमों के कारण अमिव्यात हुई आसुरी ( असुरो के 
रमण के देतुभूत रजोगुण तथा तमोशुणमयी ) सम्पदाओं को अर्थात्‌ अशद्युभ-वासना- 
समूह को लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ है उस असत्‌ पुरुष में ( मधुसूदन ) ] ezte 
अपने को घामिकरूप से प्रकट करना ही दम्भ है । इसी को घर्मध्वजीपन भी कहते हैं । 
दपः-धन-परिवार आदि के निमित्त से होने वाळा गव। अतिमानः--अपने में 
अतिशय पूज्य होने की भावना [ यह इसी अध्याय के प्रथम तीन edi की व्याख्या मे 
पहले ही वर्णित हो चुका है। शतपथश्रुति में कहा दै कि देवता तथा असुर ये दोनों 
ही प्रजापति के पुत्र थे वे आपस में स्पर्धा करने लगे तब असुरो ने अतिभान से 
विचार किया कि हम किसमें हवन करें, अतः उन्होंने अपने मुख में हवन किया । वे 
अत्यन्त मान के ही कारण पराभव ( पराजय ) को प्रास हुए । इसलिये कभी अतिमान 
नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अतिमान पराजय का ही कारण है ( ब्रह्मसूत्र १।३।१ )] 
क्रोधः--अपने ओर पराये अपकार की प्रबृत्ति के हेतुभूत अन्तःकरण की जळनात्मिक 


*असिमान इति चा पाडः । 
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चृत्तिविशेष को क्रोध कहा जाता है ( मधुसूदन ) । पारुष्यम्‌ एव च--कठोरवचन । 
जैसे आक्षेप करके काने को अच्छे नेत्रवाला, कुरूप को रूपवान्‌ तथा हीन जातिवाले के 
उत्तम जातिवाला बतछाना इत्यादि | [ प्रत्यक्षरूप से अर्थात्‌ मुंह पर कटुभाषण को 
खभाव को पारुष्य कहा जाता है। यहाँ 'च' शब्द जिनका उल्लेख नहीं हुआ है उन 
चपडतादि दूसरे दोषों के समुचय के लिये है ( मधुसूदन ) ] अज्ञानम्‌ ख--अविवेक 
अर्थात्‌ कत्तव्य और अकत्तव्य आदि के त्रिपय के विवेक का अभाव ( उल्टा निश्चय 
-करना ) । यहाँ “च? शब्द जिन अभावरूप दोषों का उल्लेख नहीं किया गया है उन 
a, अक्षमा इत्यादि अन्यान्य आसुरी सम्पदाओं के समुच्चय के लिये है | [ इति 
एतानि भवन्ति ]--दम्म, दप, इत्यादि छः प्रधान दोष तथा उनके आनुषङ्गिक 
दोषसमूह अभिव्यक्त ( प्रकट ) होते हैं अर्थात्‌ नो आसुरीसम्पद्‌ को ( अश्युभ-वासना 
समूहों को ) लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ है उस असत्‌ पुरुष में दम्भ से लेकर अज्ञान पर्यन्त 
दोष ही रहते हैं, एक से तीन तक के इलोको में वर्णित अभय आदि गुण नहीं रहते-- 
यही कहने का तात्पर्ये है । 


टिप्पणी--( १) श्रीधर--आसुरीसम्पद्‌ का वर्णन करते हैं-हे पार्थ !-- 
हे अजुन | दृस्मः--धर्मध्वजिता, दर्प:--धन, विद्या आदि के कारण चित्त में गव का 
होना, अभिमानः--इस शब्द की व्याख्या तीसरे इलोक में 'अतिमानिता? के प्रसङ्ग में 
की जा चुकी है | क्रोधः--यह तो प्रसिद्ध ही है। पारुष्यम्‌ एवं च--निष्ठुरता भी 
तथा agag च-अविवेक, आसुरीं सम्पदम्‌ अभिजातस्य भ्रवन्ति-- 
'आसुरी? शब्द से उपलक्षण द्वारा राक्षसी शब्द का भी ग्रहण किया गया है | आसुरो 


तथा राक्षसो की जो सम्पत्ति है वह आसुरी है, इस प्रकार से अथ करना पड़ेगा | उस | 


सासुरी सम्पत्ति को ezz करके erra हुए मनुष्य के इस श्लोक में उल्लिखित दम्भ, 
दपं आदि लक्षण होते हैं--यही कहने का अभिप्राय है । 

( २ ) शंकरानन्द-देवीसम्पद्‌ को लक्ष्य करके उत्पन्न हुए पुरुष में अभय 
आदि मोक्ष के हेतुभूत सात्त्विक गुणों की उत्पत्ति देखी जाती है, ऐसा प्रतिपादन करके 


आसुरीसम्पद्‌ को लक्ष्य करके उत्पन्न हुए. पुरुष में जो गुण होते हैं उन्हें कहते हैं-- 


दुम्भः--वेष, भाषा ओर आचार आदि से अपना महत्त्व प्रसिद्ध करने के ल्यि खयं 
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दी अपने कुछ, शील, विद्या तथा आचार के महत्त्व को प्रकट करना दम्भ है | दर्पः 
विद्या, रूप, कुछ, घन, कर्म आदि से चित्त में जो उद्रेक उत्पन्न होता है एवं जो कि 
ESO के अपमान का देवु होता है उसे दप कहते हैं अतिमानः--अपने में ही 
उत्कृष्ट बुद्धि का मानना अतिमान है, क्रोधः--दूसरे से किये हुए अपकार से चित्त में 
उत्पन्न हुआ जो क्लोम महान्‌ अनथ का हेतु होता है, वह क्रोध है। पारुष्यम्‌ एव च~ 
कठोर ( निष्ठुर ) भाषा पारुष है, उसका भाव 'पारुष्य' है। 'च! कार agaa के 
अथ में है। इसकी खप्न में भी कोमल वाणी नहीं होती है, अतः कोमल वाणी den 
वाले से इस प्रकार कठोर वाणी बोलने वाळे को एथक्‌ करने के लिये 'एव' कार है | 
अज्ञानम्‌ च--सत्‌ और असत्‌ के विवेक का अभाव | bei कार से उसके (अज्ञान के) 
कार्य को भी ग्रहण किया गया है। आसुरीम्‌ सम्पदम्‌ अभिजातस्य ( भवन्ति )- 
दम्म से लेकर अज्ञान तक ये छः रनोगुण और तमोगुण के घर्म हैं। आसुरीसम्पदू 
'रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासद्धतमुद्धवम? ( रज को रांगात्मक जानो, वह तृष्णासङ्ग से 
उत्पन्न हुआ है) तथा 'तमस्लज्ञानजं विद्धि मोहन edari ( सब देहघारियों के 
मोहकारक तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो ) ( गीता १४।७-८ ), इसप्रकार 
उक्त होने के कारण घोर कर्म कराने के लिये जो रजोगुण एवं तमोगुण पुरुष के असु को 
( प्राणों को तथा इन्द्रियों को) आकषण करता (खींचता ) है, वह असुर है अर्थात्‌ 


रजोगुणी तथा तमोगुणी असुर हैं | असुर की सम्बन्धिनी सम्पद्‌ (समृद्धि या उत्कर्ष) को - 


आसुरी सम्पद्‌ कहा जाता है। इस प्रकार आसुरी सम्पदू मैं अभिनातों के ( पूर्वजन्म के 
पार्पो की अधिकता से रजोगुण और तमोगुण की अधिकता के अनुसार उत्पन्न हुए 
पुरुष के ) पूर्वोक्त दम्म आदि छः दोष होते हैं। अथवा असुरो की सम्पद्‌ आसुरी 
सम्पद्‌ है, उस आसुरी सम्पद में अभिजात दुरात्मा पुरुष के ( भावी अनर्थ के पात्र के ) 
ये सब दोष होते हैं, यही कहने का अभिप्राय है । 


(३) नारायणी डीका-पूववतीं रलोको की टीका में कहा गया है कि 
पूरव-पूव जन्मों के यज्ञ, दान, तपस्या आदि शुम कर्मों के केळ से eee संस्कार तथा 
वासना से सम्पन्न होकर जो सत्‌ कुल में जन्म लेता है, उसकी स्वतः ही परमात्मा के 
प्रति श्रद्धा तथा भक्ति पूवक उस मोक्षरूप परमपद के प्रति गति होती है जिस पद को 
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कि प्राप्त होकर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता | अभय सच्चसंशुद्धि इत्यादि aa 
सम्पद्‌ देव अर्थात्‌ खयंप्रकाश परमात्मा को ( अपनी बुद्धि में) अपने आतमा से 
अभिन्नरूप से साक्षात्कार करने में सहायक होती हैं, इसलिये उन्हे देवीसम्पद्‌ कहा 


MA ~ ba A PO ७० aA D ~ 
जाता है । किन्तु पूव जन्म में जो पापादि कर्मा में लित रहने के कारण रज एवं तमोगुण - 


से अभिभूत होकर देह को ही आत्मा मानता था, इस जन्म में भी वह केवल देह 
इन्द्रियादि की तृप्ति के लिये घोर कर्म में प्रवृत्त होता है, जिस कर्म के कि फलरूप से 
हजारों मनुष्यों को दुःख सहन करना पड़ता है | इस प्रकार प्रबळ रज तथा तमोगुण से 
जिन सवथा अनथकर दोषों की उत्पत्ति होती है वे आसुरी सम्पद्‌ कहाते हैं क्योंकि “घोरं 


कर्म कारयिठुं पुरषस्याऽसूत्‌ प्राणानिन्द्रियाणि च रात्याकपतीत्यसुरः अर्थात्‌ रज तथा ` 


तमोगुण प्रबळ होने के कारण जिस पुरूष के असु को ( प्राणो को तथा इन्द्रियों को ) 
बोर कर्म कराने के लिये आकर्षण करता (खींचता ) है, वह असुर है। इस प्रकार 
असुरत्व की बृद्धि करने वाले जो-जो दोष हैं उन्हे आसुरी सम्पदू कहते हैं । यह सम्पद्‌ 
पूवजन्म के अधिक पापों के फल्खरूप से जो पुरूष प्रबळ रजोगुण तथा तमोणुण से 
युक्त होकर अभिजात [ पापकी ओर अर्थात्‌ पाप कर्म करने के लिये ही जात (उत्पन्न)] 
होता है, उसमें दिखाई देती है। अतः आसुरी सम्पद्‌ दैवीसम्पदू से सम्पूर्णतः पृथक्‌ 
( विपरीत ) है, क्योंकि ( १ ) दैवी सम्पद्‌ में सात्तिकी शुभवासनाएँ रहती हैं. एवं 
सत्तगुण से सुख एवं ज्ञान की उत्पत्त होती है, अतः दैवी सम्पद्‌ तत्तज्ञान को उत्पन्नकर 
सुखखरूप परमात्मा में पहुँचा देती है। ओर आसुरी सम्पदू में रजोगुण की प्रबलता 
रहने के कारण राग या विषयासक्ति उत्तरोत्तर बृद्धि को प्राप्त होती है एबं तमोगुण की 
प्रबलता के कारण प्रमाद, मोह तथा अज्ञान भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं । 
इसलिये भगबान्‌ आगे ( पांचवें इलोक में ) कहेंगे कि देवीसम्पद्‌ संसार से विशेषरूप 
से मोक्ष का कारण होती है तथा आसुरी सम्पदू संसार में विशेषरूप ( पूर्णरूप ) से 
बन्धन का कारण होती है। (२) जो गुण या वृत्ति परमात्मा देव को प्रकाशित करने के 
लिये होती हैं वह देवी सम्पद्‌ मानी जाती हैं एवं जो गुण या वृत्ति केवळ अहंकार का 
ख्यापन ( प्रकाश ) करने के छिय होती हैं, वह आसुरी सम्पदू हैं । इसलिये भी देवी 
सम्पदू मोक्ष में पहुँचा देती है तथा आसुरी सम्पद्‌ संसार-बन्धन में डाल देती है। 
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अब प्रश्न होगा कि वे कौन-कौन से विशेष दोष हैं जिन्हे कि आसुरी सम्पद्‌ 
कहा जाता है! वे इसप्रकार हैं-- 


(१) दस्भ-धर्मादि कर्मों का अनुष्ठान भी जव केवल अपना धार्मिकल 
(waña) प्रचार करने के लिये किया जाता है किन्तु भगवान्‌ की प्राप्ति के हेतु- 
भूत चित्तशुद्धि के उद्देश्य से नहीं, तत्र उसे दम्म कहा जाता है। इसप्रकार दम्मी का 
सव कर्म देहात्मबुद्धि से ही होता है, इसलिये यह बन्धन का कारण है | 


(२) दप-- में धनी हूँ, मैंने उच्चकुछ में जन्म लिया है, मेरे खजनादि बहुत 
ही प्रतिष्ठित एवं समृद्धिशाली हैं, जिसकी लोग महात्मा कह कर पूजा कर रहे हैं वह तो 
भिखारी है, अतः मेरे समान वह कैसे हो सकता है?--इस प्रकार का गर्व तथा उस 

€ GEO A `~ € ` c 
गव से महान्‌ व्यक्तियों का भी अपमान करने की प्रबृत्ति को दपं कहा जाता है। यह दर्प 
रज तथा तमोगुण की प्रबळता से ही अर्थात्‌ देह एवं देह सम्बन्धियों में आसक्ति तथा 
अत्यन्त मोह एवं अज्ञान से ही होता है; अतः यह आसुरी सम्पद्‌ होने से संसार-बन्धन 
का कारण है, क्योंकि उसकी दृष्टि भौतिक शरीर में ही रहती है आत्मा के प्रति नहीं | 


(३) अभिमान या अतिमान-- मैं ( अर्थात्‌ मेरी देहादि ) aad पूज्य हूँ, 
अतः सबको मुझे मान देना अथवा मेरी पूजा करना उचित है?--इस प्रकार अपने में 
श्रेष्ठत्व का आरोप करना अभिमान या अतिमान है। यह भी उपरोक्त कारण से आसुरी 
सम्पद्‌ है | 

(४) क्रोध--अपनी कामनाओं ( वासनाओं का जो प्रतिबन्धक ( प्रतिकूल ) 
होता है, उसका अपकार करने को प्रबृत्ति होने के कारण मुख, मेत्र आदि के नानाप्रकार 
के विकारों के लक्षणों के साथ अन्तःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति-विशेष उत्पन्न होती 
वह क्रोध दै । इस क्रोध से ही हिंसाबृत्ति का उदय होता है अतः यह देवी सम्पदू का 
विरोधी होने के कारण तथा देहात्म-बुद्धि का अवलम्बन करके ही इसकी उत्पत्ति होने के 
कारण आसुरी सम्पद्‌ है तथा संसार-बन्धन का हेतु है। 


(५ ) पारुष्य-प्रत्यक्षरूप से अर्थात्‌ मुख पर कठोर भाषा के बोलने को 
पारुष्य कहते हैं | यह दया, मादंब ( मृदुता ) इत्यादि देवी सम्पदाओं का विरोधी है । 
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तमोगुण की प्रबळता से ही इस प्रकार से कठोर भाषा बोलने की get होती है, अतः 
यह भी आसुरी सम्पदू होने के कारण संसार-बन्धन का कारण होता R | 

(६ ) अज्ञानता--कत्तव्याकत्तव्यबुद्धिही नता अर्थात्‌ अत्यन्त सुढृता | यद भी 
प्रबल तमोगुण का ही कार्य है तथा ज्ञानरूप दैवी सम्पदू का विरोधी होने के कारण 
आसुरी सम्पद्‌ है एवं संसार-बन्धन का हेवु है । 

दम्भ की चृद्धि होने पर दप स्वतः ही उत्पन्न होता दै; दपं से अतिमान या 
अभिमान होता है । दूसरे से अभिलषित मान के प्रात न होने पर क्रोध उपस्थित 
होता है, क्रोध होने पर पारुष्य ( कठोर वचन बोछना ) स्वाभाविक है | एवं ये पांचों 
दोष या अज्ञानता या मूढ़ता की च्चद्धि में सहायक होते हैं और इन्द्रियों को तथा प्राणों 
को घोर ( निर एवं अहितकर ) कर्म कराने के छिये आॉकेषित करते ( खींचते ) हैं । 
इसलिये ये सब आसुरी सम्पद्‌ हैं एवं इन कर्मा के फळ का भोग करने के लिये संसार- 
चक्र में भ्रमण कराती हैं । देवी धम्पद्‌ मुमुक्षुयोगी को एक, अखण्ड, अद्वय आत्मा में 
पहुँचा देती है अतः अनन्त नाम-रूपात्मक संसारप्रपञ्च उसके लिये विनष्ट हो जाता है । 
और आसुरी ang अहंकार का etea करके रहने के कारण 'मै-मेरा? इत्यादि 
नानालबुद्धि ( भेदबुद्धि ) से मिथ्या संसार-प्रपञ्च में ही आसक्त ( लिप्त ) करके रखती है 
एवं इसलिये मृत्यु से मृत्यु में ही लेनाती है । भ्रति में भी कहा है-“मृत्यो; स मृत्युमा- 
प्नोति य इह नानेव पश्यति’ ( क० उ० २।१।१० ) | 

अब इन दोनों ( दैवी तथा आसुरी ) सम्पदाओं के कार्य ( फ्ला का विभाग ) 
दिखाते हुए. कहते हैं । 

दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 


मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव UK I 
अन्वय--देवी सम्पदू विमोक्षाय, आसुरी ( सम्पद्‌ ) निबन्धाय मता। हे 
पाण्डव ? मा ga: ( यतः स्वम्‌ ) देवीं सम्पदम्‌ भभिजातः भसि । 
अनुचाद्‌-दे अजुन ! दैवीसम्पद्‌ मोक्ष के लिये तंथा आसुरी सम्पदू बन्धन के 
लिये मानी गई है तुम शोक न करों, क्योंकि तुम दैवी सम्पत्‌ को लक्ष्य बनाकर 
( अर्थात्‌ दैवीसम्पदू से सम्पन्न होने के लिये ) उत्पन्न हुए हो'। 
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भाष्यदीपिका-दैवो सम्पद्‌ विमोक्षाय--जो दैवी सम्पत्ति है [ अर्थात्‌ 
अभय, सच्चसंशुद्धि इत्यादि जो शुभ सम्पत्ति ( १-३ ) शलोको में कही गई है बह तो 
संसारबन्धन से मुक्त करने के लिये है [ जिस वण और जिस आश्रय के लिये जो 
सात्त्विकी निष्काम कतंव्य क्रिया विहित है एवं जो ean ( १-३ ) इलोकों में कहे 
गये हैं वही उसको दैवी सम्पदू है । इस दैवी सम्पदू का विकास होने पर सत्त्व (चित्त) 
शुद्धि होती है एवं भगवद्भक्ति से आत्मस्वरूप का ज्ञान उत्पन्न होता है तथा उस 
तत्त्वज्ञान से योग की ( भगवान्‌ के साथ एकलानुभूति की ) एवं उसमें स्थिति की 
अर्थात्‌ gitz की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की स्थिति से ( ज्ञाननिष्ठा से) 
अज्ञान नष्ट हो जाता है अतः अज्ञानजनित संसार बन्धनादि की निवृत्ति तथा विमोक्ष 
(मोक्ष की विशेष अवस्था अर्थात्‌ कैत्रल्य ) की प्राप्ति होती अतः geam- 
कामियों के लिये वही दैवीसम्पद्‌ ग्राह्य ( ग्रहण के योग्य ) है ( मधुसदन ) ] आसुरी 
( सम्पद्‌ ) निवन्थाय--तथा आसुरी ( राक्षती ) सम्पद्‌ नि ( निःसंदेह ) अर्थात्‌ 
निश्चित रूप से बन्न के लिये मानी गई है [ जिस वण या आश्रमवासी के लिये जो. 
जो राजसी-तामसी शा में निपिद्ध है वह जब फलाकांक्ापूर्वक और अहंकार सहित 
किया जाता है तब वह उसकी आसुरी सम्पदू होती है । वस्तुतः शास्त्र में निषिद्ध 
राजसिक तथा . तामसिक क्रिया को यथाक्रम से आसुरी तथा राक्षसी सम्पद्‌ कहा 
जाता है। परन्तु इछोक में राक्षसी सम्पद्‌ का पृथक निर्देश न कर उसे आसुरी 
सम्पद्‌ के अन्तर्गत ही माना गया है यह राक्षसी तथा आसुरी सम्पदू नि अर्थात्‌ 
निश्चित रूप से बन्धाय अर्थात्‌ संसार-वन्धन के लिये है यानी वह जन्म-मृस्यु रूप 
संसार-चक्र में भ्रमण का कारण होती है ( मधुसूदन) ] मता--यही अभिप्रेत है 
अर्थात्‌ शात्रों के एवं जो लोग शास्त्र के अनुसार चलते हैं उनके अभिमत है ( उनसे 
ऐसी ही मानी जाती है ) । अतः कल्याण की इच्छावालों के लिये तो आसुरी तथा 
राक्षसी सम्पदू सबं प्रकार से त्याज्य ही है | 


इस प्रकार कहने पर अजुन के मन में यहद संशय उत्पन्न हुआ देखकर कि 
क्या मैं आसुरी सम्पदू से युक्त हूँ अथवा दैवी सम्पदू से £ भगवान्‌ इस संशय का 


निराकरण करने के लिये बोले-हे पाण्डव ! मा घुबः--हे पाण्डव (अजुन) ! 
d 
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शोक मत करो । दैवीं खम्पदस्‌ अभिज्ञातः अखि--ठम दैवीसम्पदु को अभिलक्ष्य 
करके अर्थात्‌ दैवीसम्पदू से भूषित होने के लिए. उत्पन्न हुए हो। अतः भविष्य में 


तुम्हारा कल्याण होने वाला दै [ तुमने पहले भी कल्याण का उपार्जन किया, अतः - 


भविष्य में भी तुम्हारा कल्याण होगा | 'हे पाण्डव? | इस सम्बोधन का यह भाव है कि 
जत दूसरे पाण्डव पुत्रौ में भी दैवी सम्पद्‌ प्रसिद्ध है तो फिर ठुममें भी है--इसमें तो. 
कहना ही क्या है ! अर्थात्‌ तुम देवी सम्पद्‌ से सम्पन्न होने के कारण मोक्ष के अधिकारी 
हो ( मधुसूदन ) ] । | 
टिप्पणी ( १) श्रीचर--इन दोनों सम्पदाओं का कार्य अर्थात्‌ फल दिखाते 
हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं-देची सम्पद्‌ विमोक्षाय आसुरी निवन्धाय मता-- 
देवी सम्पद्‌ संसार से मुक्ति का और आसुरी सम्पदू बन्धन का कारण मानी गई है। 
कहने का अभिप्राय यह दै कि जो देवी सम्पदू पूवंवर्ती डोकी में कही गई है उससे 
सम्पन्न ( युक्त ) हुआ साधक मेरे द्वारा बताये हुए तत्त्वज्ञान का अधिकारी होता है 
सौर जो मनुष्य आसुरी सम्पद्‌ से युक्त है वह सदा संसारी ही रहता है। इस बात को 
सुनकर 'क्या मैं मोक्ष के लिये अधिकारी हूँ या नहीं? ! इस संदेह से व्याकुळ हुए 
चित्त वाले अजु न को श्रीभगवान्‌ आश्वासन देते हुए कहते हैं-हे पाण्डव E 
शुचः पाण्डव (अजुन ) ! तुम शोक मत करो क्योंकि देवी ar दम्‌ 
अमिजातः अश्वि--त॒म देवी सम्पत्‌ को सम्मुख (लक्ष्य ) करके उत्पन्न हुए हो । 
(२) शंकरानन्द--देवी और आसुरी इन दोनों सम्पदाओं का कार्य 
( फल ) कहते हे--देवो सम्पद्‌ विमोक्षाय--'अभयं esteti इत्यादि से जो 
देवी सम्पद्‌ कही गई है, वह विमोक्ष के लिये है अर्थात्‌ संसाररूप बन्धन से विशेष- 


रूप से मुक्ति प्राप्त करने के लिये होती है। इसलिये देवी सम्पदू से युक्त पुरुष ही 


असम्मूढ़ ( विवेकी ) होकर ज्ञान का अधिकारी होता है। आसुरी निवन्धाय-- 
आसुरी सम्पद्‌ से युक्त पुरुष संसार-बन्धन से छूटने के लिये समर्थ नहीं होता है क्योंकि 
तह सम्यक प्रकार से मूढ (Aaa) होने के कारण ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है, 
ऐसा सूचित करने के लिये आसुरी सम्पद्‌ का gez कहते हैं अर्थात्‌ दम्भ, दप 
इत्यादि से कही गई जो आसुरी सम्पद्‌ है, वह संसार-बन्धन के डिये होती है । मता- 
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ऐसा माना गया है अर्थात्‌ आसुरी सम्पद्‌ कमी भी मोक्ष के लिये योग्य नहीं होती 
, यह मैंने निश्चय किया है। 


त्र मैं आसुरी संम्पदू बाडा हूँ. अथवा दैवीसम्पद्‌ वाला हूँ? ऐसे संदेह से युक्त 
अजुन को देखकर उसके संशय को दूर करने के लिये भगवान्‌ कहते हैं--हे पाण्डव 


मा शुचः, देवी सम्पदम्‌ अभिजातः अखि-हे अजु न ! तुम देवी सम्पद्‌ में 


( देवीसम्पद्‌ को लक्ष्य करके ) उत्पन्न हुए हो । उससे युक्त होकर तुम संसार से छूट 
जाओगे । अतः शोक मत करो अर्थात्‌ इस विषय में चिन्ता मत करो | 


(३) नारायणी टीका--जो पूर्वजन्म की सुकृति से दैवीसम्पद्‌ से युक्त 
होकर जन्म लिये हैं वे सवंदुःखनिवृत्तिरूप परमानन्दस्वरूप मोक्षपद की प्रासि कर लेते हैं। 
परन्तु आसुरी तथा राक्षसी सम्पदूयुक्त होकर जो जन्म लेते हैं वे संसार में पुनः पुनः 
वद्ध होते रहते हैं | [ किसप्रकार से दैवी सम्पदूरूप से वर्णित गुणसमूह मोक्ष के तथा 
राक्षसी एवं आसुरी दोषसमूह संसारबन्धन के कारण होते हैं, यह पूव ege की 
नारायणी टीका में स्पष्ट किया गया है| ] ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में जिन शुभ 
सात्त्विक संस्कारों से प्रेरित होकर अपने-अपने ereite कतव्य-कर्म फल की 
आकांक्षा से झत्य होकर भगवद्दपण बुद्धि से किये जाते हैं वे संस्कार ही उस-उस वर्ण में 
स्थित मनुष्य की दैवीसम्पदू है। अपने-अपने आश्रम तथा वर्णोचित कर्म फाकांक्षा- 
शून्य होकर ( निष्काम भाव से ) ईश्वरापणबुद्धि से करने पर यथाक्रम से चित्तशुद्धि, 
भगवद्भक्ति, समाधिरूप योग, तत्वज्ञान एवं अन्त में ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्ज्ञान में 
स्थितिछाभ होता है | इसप्रकार निरन्तर ब्राह्मीस्थिति से ही मोक्षपद प्राप्त होता EK 
परन्तु जो समस्त कर्म ge से निषिद्ध हैं तथा फल की आकांक्षा से एवं अहंकार की 
तृप्ति के लिये ही किये जाते हैं वे आसुरी सम्पदू हैं ( राक्षसी सम्पदू को भी यहाँ आसुरी 
सम्पदू के अन्तगत ही माना गया है )। दम्म, दप आदि आसुरी सम्पद्‌ से युक्त व्यक्ति 
शास्त्र का प्रमाण तथा विधान नहीं मानता है। इसलिये वह स्वेच्छाचारी होकर देह- 
इन्द्रियादि के तृप्ति के अनुकूल कर्मे करने में सदा ही तत्पर रहता है--इससे दूसरे के 
सुख-दुःख की भावना उसके मनमें नहीं रहती । अतः आसुरी प्रकृति से सम्पन्न व्यक्ति 
सदा ही देहात्मबोध में बद्ध रहने के कारण बारंबार संसार में जन्मग्रहण करके अघः से 


(०-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


३६ गीता [ भ. १६ इलोक ५ 


अधः गति को प्राप्त होता है | इसलिये आसुरी सम्पदू नि ( नियतरूप से) अर्थात्‌ 
निश्चितरूप से संसारत्रन्धन का कारण होती है 
अजुन युद्धक्षेत्र में भगवान्‌ के मुख से गीता का उपदेश सुन रहा है। सामने 
विपक्षीय सेना उपस्थित है एवं भगवान्‌ भी अजुन को युद्ध करने के लिये बार-बार 
प्रेरणा दे रहे हैं । किन्तु युद्ध में क्रोध, पारुष्य ( कठोर वचन ), दम्भ, दर्प इत्यादि का 
व्यवहार अजुन को भी करना पड़ेगा, इसलिये आजुन के मन में शंका होगी कि तब 
क्या मैं आसुरी सम्पदू विशिष्ट हूँ ? इस शंका का निवारण करने के छिये भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि तुम पाण्डव हो ( अर्थात्‌ तुम पाण्डु के कुल में उत्पन्न हुए हो )। "पाणडु? 
शब्द का अथ है शुद्धबुद्धि जहाँ विवेकःविचार तथा शुद्धबुद्धि हे वहाँ आसुरी 
सम्पद्‌ का स्थान कैसे हो सकता है ! अतः तुम इस विषयपर शोक न करो क्योंकि तुम 
तो दैवी सम्पदू को लक्ष्य करके ही अर्थात्‌ दैवीसम्पदू से युक्त होने की सामर्थ्य ( जुम 
संस्कार ) लेकर ही पाण्डु के कुछ में जन्मग्रहण किये हो । तुम खजन तथा गुरुजनों के 
वध करने में अनिच्छुक हो, | हिंसाबुद्धि से तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। शास्त्र के 
अनुशासन के अनुसार युद्ध ही क्षत्रिय का कतव्य है, यह मानकर तुम युद्ध कर रहे हो | 
जिससे आसुरी-भाव न आ सके इसलिये ही अहंकार ( कतृ स्वाभिमान) तथा युद्धरूप 
कर्म के फल की आकांक्षा को त्याग करके “अन्तर्यामी पुरुषोत्तम परमात्मा ही मेरी 
बुद्धि के सारथी ( प्रेरक ) रूप से मुझे इस घोर कर्म में प्रवृत्त कर रहा है”, इतप्रकार 
सोचकर सवकर्म तथा फल मुझे ही अपंग करते हुए युद्ध करने के लिये मैं तुमसे कह 
रहा हूँ | यह संसार मेरा नाटक है, किससे क्या कराऊंगा ? यह तो मैंने पहले ही निश्चय 
कर लिया है, जैसे नारक के ग्रन्थ में समस्त नाटक की bez यथाक्रम से पहले ही 
 छिपिबद्ध होती हैं | अतः दप, दम्म, क्रोध, पारुष्य इत्यादि का व्यवहार यदि नाव्यकारके 
समान मुझ अन्तर्यामी'से प्रेरित होकर किया जाता है अर्थात्‌ उस कर्म में अहंकार तथा 
फलाकांक्षा नहीं रहती है, तो वे आसुरी सम्पदू न होकर दैवीसम्पद ही होती है। 
अतः जिसप्रकार नास्यकार सत्र कुछ करते हुए भी उसके कर्ण तथा मन के ध्यान 
प्रोत्ताहक ( Prompter ) के प्रति द्वी निबद्ध रहते हैं, उसी प्रकार युद्ध-कर्म में हिंसा, 
क्रोध, पारुष्य, दम्म, दपं इत्यादि क्रियाओं का सम्पादन करते हुए भी तुम मुझमें ही 
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चित्त को निबद्ध रख कर gezia को प्राप्त होकर अन्त में मेरा यथाथखरूप जो मोक्षपद ` 
है, उसे प्राप्त हो जाओंगे अर्थात्‌ संसार से वि ( विशेषरूप से ) मोक्ष प्राप्त कर लोगे 
जिसको कि प्राम होकर ओर कभी संसार में लोटना नहीं पड़ेगा--यद्दी श्रीभगवान्‌ के 
कहने का तात्पर्य है ( गीता ६।२७-२८ द्रष्टव्य ) | 


जो शास्त्रनिपिद्ध कर्म में रत ( तत्पर ) हैं वे राजसी या तामसी प्रकृति से सम्पन्न 
होते हैं। उनमें से राजसी प्रकृतिवाळो को कामोपभोग की ( अर्थात्‌ सबके स्वाथ को 
बलिदान कर अपनी वासनापूरति करने की ) प्रबृत्ति प्रबल रहने के कारण . उनको आसुरी 
सम्पदू से सम्पन्न कहा जाता है । और जो लोग तामसी प्रकृति से युक्त हैं उनमें प्राणि- 
हिंसा की प्रवृत्ति प्रबल रहने के कारण उनको राक्षतीसम्पदू सम्पन्न कहते हैं। इस 
अध्याय में राक्षती प्रकृति को आसुरी प्रकृति के अन्तभूत किया गया है, इसे. पहले ही 
स्पष्ट कर चुके हैं । अत्र प्रश्‍न होगा कि मानुषप्रकृति तो इनसे भिन्न तीसरी ही है क्योकि 
श्रुति में कहा गया दै कि--'त्रयः प्राजापत्याः प्रजाष्टती पितरि त्रह्मचर्य-मूघुदेचा 
मनुष्या अघुराः? ( प्रजापति के तीन पुत्र देवता, मनुष्य ओर असुरी ने अपने पिता 
प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास किया--( qe उ० ) | अतः इस 
detza से यह सिद्ध होता है कि मनुष्यप्रकृति दैवीप्रकृति तथा आसुरी प्रकृति से 
विलक्षण है । अतः यह तृतीय प्रकार की मानुष-प्रकृति कैसी है एवं यह हेय ( त्यागने के 
योग्य ) अथवा उपादेय ( ग्रहण के योग्य ) है, यह जानने के लिये उत्सुक अजुन से 
भगवान्‌ कहते हैं कि-- 


दो भूतसगों लोकेऽसिम्दैव आसुर एब च | 
देगा विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु | ६ ॥ 
अन्वय--हे पार्थ ! eize लोके देवः भासुरः एव च इति द्वौ सूतसगों 
( स्तः ) | ( तत्र ) दैवः विस्तरशः प्रोक्तः ( अधुना ) भासुरं मे श्यणु । 
अनुवाद--हे पाथ ( अजुन ) ! इस लोक में दैव तथा आसुर, इन दो प्रकारके 
मनुष्यों की सृष्टि है। देवी सृष्टि का विस्तारपूर्वक वणन हो चुका । अत्र तुम मुझसे 
आसुरी सृष्टि का वर्णन सुनो | 
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भाष्यदीपिका--हे पाथं !--हे अलुन ! [ तुम मेरी पितृखसा ( बुआ ) 
प्रथा के पुत्र हो, अतः तुम्हीं मेरे निकट के आत्मीय हो । इसलिये तुमको मैं जो कह 
रहा हूँ वह तुम्हारे कल्याण के लिये ही है क्योकि इससे तुम दैवीप्रकृति को पुष्ट कर 
तत्त्वज्ञान को प्राप्त होकर कृतकृताथ हो सकोगे--इसप्रकार आश्वासन देने के लिये ही ` 
भगवान्‌ ने अजुन को यहाँ 'पार्थ' कहकर सम्बोधित किया । ] 


अस्मिन्‌ लोके--इस संसार में द्वी भूतखरगौ--मनुष्य की दो सध्या | 
जिसकी रचना की जाय वह सृष्टि है । अतः दैवीसम्पदू तथा आसुरी सम्पद से युक्त 
( रचे हुए ) प्राणी ही यहाँ भूतसुष्टि के नाम से कहे जाते हैं [ मनुष्य को ही संसार 
बन्धन तया मोक्ष का ज्ञान है | अतः यहां 'भूतसग” शब्द का अथ है मनुष्यसग अर्थात्‌ 
मनुष्य सृष्टि ] वे बोन से दो भूतसग ( मनुष्थसग ) हैं! इसके उत्तर में कहते हैं-- 
दैवः आसुरः एव च--इस प्रकरण में कही हुई देवी एवं आसुरी यृष्टि ही वे दो 
प्रकार की सृष्टियाँ हैं | [ इनके अतिरिक्त राक्षस और मानुष नाम से कोई तीसरा सर्ग 
(सृष्टि ) नहीं है, यही 'एव शब्द का तात्पर्य है। जिस समय जो मनुष्य शास्त्र के 
संस्कारों की प्रचलता से खभावसिद्ध राग-द्रंष को अभिभूत कर ( दबाकर ) घर्मपरायण 
होता है, उस समय वह देवता है, और जिस समय वह खभावसिद्ध राग-द्वेष की 
प्रबलता से शास्त्र के संस्कारों को अभिभूत कर ( दबाकर ) अधर्म परायण होता है, 
उस समय वह असुर È | इसप्रकार उसकी द्विविधता ( दो प्रकारता ) होना सम्भव है | 
धर्म और अधर्म से भिन्न कोई तीसरी कोटि ( पक्ष ) है ही नहीं, यही बात श्रुति से भी 
सिद्ध होती है--'दर्‍या ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च, ततः कनीयसा एव देवः, ज्यायसा 
असुराः’ ( प्रजापति के दो पुत्र थे-देव तथा असुर; उनमें देव छोटे थे और असुर 
बड़े | ) किन्तु श्रुति में दूसरे वाक्‍य में “त्रयः प्राजापत्याः? अर्थात्‌ प्रजापतिने देव, मनुष्य 
एवं असुर के लिये यथाक्रम से दम, दान और दया की विधि की है । अतः इससे . 
शंका हो सकती है कि केवल देबी एवं आसुरी सृष्टि ही नहीं है परन्तु मनुष्य सृष्टि भी 
वेद में प्रतिपादित हुई हैं | उत्तर में कहा जायगा कि दम, दान और दया से रहित 
मनुष्य ही वस्तुतः असुर है एवं वही जब देवता के साधनों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
देवी सम्पदू से सम्पन्न होता है तब वह उपचार से देव कहा जाता है। अतः कोटि की 
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अधिकता के लिये अवकाश नहीं है | प्रजापति ने 'द? इस एक ही अक्षर से दमरहित 
मनुष्य को दम का उपदेश किया है, दानहीनों को दान का उपदेश किया है तथा 
दयाहीनों को दया का उपदेश किया है। इससे कहने का अमिप्राय यह नहीं है कि वे 
देव, मनुष्य तथा असुर विजातोय ही हैं क्योकि शास्त्रोक्त उपदेश में तो मनुष्य का ही 
अधिकार है | ऐसा ही अन्त में श्रुति उपसंहार करती है--'तदेतकेवैषा देवी वागनुवदति 
स्तनयित्नुदं द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्त्रयं शिक्षेद्रम॑ दानं दयामिति ।? 
[ मेघ की द, द, द ऐसी गजन इस देव वाणी का ही अनुवाद करती है, अर्थात्‌ 
दाम्यत ( दमन करो ), दत्त ( दान दो ), दयध्वम्‌ (दया करो )। अतः दम, दान 
ओर दया-इन तीनों की शिक्षा ग्रहण करे | ] इसलिये राक्षसी एवं मानुषी प्रकृति 
आसुरी प्रकृति के दी अन्तगत हैं, इसलिये “दो भूतसग हैं? यह कयन ठीक ही है| 
तत्र देवः चिस्तरशाः प्रोक्तः [ कही हुई दोनों सुष्टियो का पुनः अनुबाद करने का 
कारण बतछाते हैं-] Ata का वणन तो "अभयं सत्त्वसंशुद्धि) इत्यादि edi 
द्वारा विस्तार पूवंक किया गया [ अर्थात्‌ देवभूतसग तो मैंने तुम्हें दूसरे अध्याय में 
स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में, बारहवं अध्याय में भक्तों के लक्षणों में, तेरहवे अध्याय में ज्ञानी के 
लक्षणों में, चोदहवं अध्याय में गुणातीत के लक्षणों में और इस अध्याय में “अभयं 
सत्तसंशुद्धि' इत्यादि इलोकों से विस्तारपूवक सुना दिये हैं ] आसुरम्‌ मे श्टणु-- 
परन्तु आसुरी सृष्टि का वर्णन विस्तार से नहीं हुआ । भतः उसका त्याग करने के 
लिये उत आसुरी सृष्टि को तुम मुझसे ( मेरे वचनो से ) विस्तार पूर्वक सुनो अर्थात्‌ 
ध्यान देकर समझो । [ क्योंकि जिसके स्वरूप को भली प्रकार से समझ लिया जाता है 
उसका ही त्याग किया जा सकता दै ( मधुसूदन ) । अतः आसुरी प्रकृति का खरूप 
मलीमांति सुनकर उसका त्याग करके देवीतम्पद्‌ से सम्पन्न हो-यही कहने का 
तात्पर्य है । ] 


डिप्पणी-( १) श्रीधर--आंसुरी सम्पद्‌ का सबंप्रकार से त्याग करना 
उचित है । इसलिये आसुरी सम्पदू का विस्तार करने के लिये कहते हैं-हे पार्थ- 
हे अजुन ! अस्मिन्‌ लोके द्वौ भूतसर्गो--दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि इस 
लोक में दै । यह मुझसे ( मेरी वाणी द्वारा ) सुनो । आसुरा तथा राक्षसी प्रकृति की 
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एकता करके यहाँ दो प्रकार की सृष्टि कही गई है। इसलिये नवम अध्याय में 'राक्षसी- 
मासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः? इत्यादि श्लोकों द्वारा बित हुए प्रकृति के तीन 
मेदों से इसका विरोध नहीं दै | अन्य शब्दों का अथ स्पष्ट है । 

(२) शंकरानन्द--'राक्षीमास्रीं चेव प्रकृति मोदिनीं श्रिताः ( राक्षसी, 
आसुरी तथा मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर स्थित ) "देवीं प्रकृतिमाश्रिताः? ( देवी 
प्रकृति का आश्रय लिये हुए ) तथा 'प्रकृत्या नियताः स्वया? ( अपनी प्रकृति से नियत ) 
इस प्रकार.से गीता में बहुत सी प्रकृतियां कही गई हैं, इनका निर्णय कैसे हो ! इस 
प्रकार को शंका के उत्तर में कहते हैं कि राक्षसी प्रकृति आसुरी प्रकृति के ही अन्तगत है। 
अतः देवी एवं आसुरी दो प्रकार की दी प्रकृतियाँ हैं | 'प्रकृत्या नियताः स्वया? (अपनी 
प्रकृति से नियत) इस वाक्य से. देवी और आसुरी प्रकृति ही कही जाती हैं--उनसे 
अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है। इसलिये हेय ( त्याज्य) अंश के जानने पर ही 
उससे विलक्षण उपादेय (गहणं करने के योग्य ) अंश को जाना जा सकता है, इसे 
सूचित करने के लिये दो प्रकार की ही देवी तथा आसुरी ) प्रकृतियों का प्रदशन करते हुए 
आसुरी प्रकृति का ही वर्णन.करते हैं--अस्मिन्‌ ळाके qaaa tra लोक ( संसार 
मण्डल ) में भूतां का अर्थात्‌ सवप्राणियों का सग ( सृष्टि) जो [ सज्यते dezen ] 
akse ( जुरा हुआ अर्थात्‌ मिलित ) - रहता है यानी पुष्प में गंध के समान मिला 
रहता है अर्थात्‌ प्राणियों के चित्त से सम्बन्धित होकर स्थित रहता है, वह सग अर्थात्‌ 
खमाव है । द्वौ देवः अ सुरः च एच--यह सग ( अर्थात्‌ प्रकृति ) देव तथा आसुर 
दो ही हैं, अधिक नहीं । देवः विस्तरदाः प्रोक्तः--उन दोनों ed में erez 
संशुद्धि? इत्यादि से देवभूतसग विस्तार से कहा जा चुका है--आसुर नहीं कहा गया | 
हे पोथ ! आसुरम्‌ मे श्टणु-हें अजुन ! बह असुर सग ( प्रकृति ) मुमुक्षु को हेयरूप 
से जानने के योग्य है, उसको में कहूँगा, मुझसे सुनो | 

( ३) नारायणी टोका--लोके (इस संसार में ), भूतसगौ प्राणियों की 

सुष्टि-विशेष करके मनुष्यों की सुष्टि ( क्योंकि मनुष्यों का ही शास्रीय कर्म में अधिकार 
है) दो प्रकार की है (क ) देवसग (Adak) ) तथा (ख ) आसुर सगं ( आसुरी 
सृष्टि ) | मनुष्य सृष्टि के नाम से किसी सृष्टि का उल्लेख भगवान्‌ ने यहाँ TAFET से 
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नहीं किया है क्योकि मनुष्य जब शास्त्रीय-संस्कार की प्रत्र॒छझता के कारण स्वाभाविक 
राग ( विषयासक्ति ) तथा द्वेष को अभिभूत कर धर्मपरायण होता है, तब उसे देव 
( देवीप्रकृतिसम्पन्न ) कहा जाता है। फिर जच उसका स्वाभाविक राग-द्ेषादि प्रबल 
होकर शास्रीय संस्कार को अभिभूत करने के कारण वह अधर्म-परायण द्दोता है तब उसे 
असुर ( आसुरी प्रकृति सम्पन्न ) कहते हैं | इस प्रकार आसुरी प्रकृति से सम्पन्न ब्यक्ति 
जत्र हिंसा या परपीड़न में रत होता है तब उसे राक्षस ( राक्षसी प्रक्ृति-सम्पन्न ) कहा 
जाता है । परन्तु राक्षसी सृष्टि भी आसुरी सृष्टि के अन्तभूत है। इसलिये गीता में दो 
प्रकार की सृष्टि का ही निदंश किया गया -ag तो पहले ही कह चुके हैं | धर्ममाव के 
प्रबळ होने पर मनुष्य देवता तथा अधर्मभाव के प्रबळ होने पर मनुष्य असुर हो जाता 
है। अतः घर्म तथा अधर्म के अतिरिक्त जब तीसरी कोई कोटि (पक्ष) नहीं दै तो 
मनुष्य-सग (सृष्टि) या मनुष्य प्रकृति के नाम से किसी पृथक्‌ पक्ष का होना सम्भव 
नहीं है | श्रुति में कहा alen ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च। ततः कनीयसा एव देवा 
ज्यायसा असुराः? (F° उ० १।३।२ ) अर्थात्‌ प्रजापति की दो संतान हैं-देवता व 
असुर | उनमें देवगण कनिष्ठ ( अल्पसंख्यक ) हैं एबं असुर ज्येष्ठ ( संख्या में अधिक ) 
हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकाँश मनुष्य अधर्म-परायण हैं अतः आसुरी 
प्रकृति से सम्पन्न मनुष्यों की संख्या अधिक है एवं घर्म-परायण मनुष्यों की अर्थात्‌ 
देवी प्रकृति सम्पन्न मनुष्यों की संख्या कम है । अब प्रश्‍न होगा कि श्रुति में यह कहा 
दे कि प्रजापति के तीन जाताय पुत्र ( देव, असुर तथा मनुष्य ) हैं। जब उनसे झिक्षा- 
लाम के लिये उपदेश की प्राथना की तब प्रजापति ने तीन बार द? शब्द का उच्चारण 
(द, द, द्‌, ) कर देव, असुर एवं मनुष्य को यथाक्रम से दम, दया तथा दान का 
उपदेश दिया । अतः श्रुति मे जब तीन प्रकार की सृष्टि का उल्लेख किया गया है तो 
यहां भगवान्‌ ने 'दो प्रकार की सृष्टि है? ऐसा क्यों कहा ! इसके उत्तर में कहा जाता 
दै कि ( क) Zi कहकर केवळ एक अक्षर के द्वारा ही प्रजापति ने इन्द्रियों के संयम से 
रहित मनुष्य को दम का उपदेश, GARNA मनुष्य को दया का उपदेश तथा 
दान रहित मनुष्य को दान का उपदेश दिया । देव, असुर तथा मनुष्य नाम से प्रथक्‌ 
SS तीन कोटि की सृष्टि का प्रतिपादन करना श्रुति का तात्पर्य नहीं है । किंचित 
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दैवी सम्पद्‌ सम्पन्न तथा अधिक आसुरी प्रकृति सम्पन्न मनुष्यों के प्रति ही दम, दया 
तथा दान का विधान किया गया है क्योंकि मनुष्य इन गुणो से युक्त होकर पूर्णरूप से 
देवीसम्पद्‌ सम्पन्न हो सकता है। (ख ) फिर उक्त श्रुति वाक्‍य से विधान किये गये' 
दम, दया तथा दान का उपदेश मनुष्य के छिये ही है क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त 
दूसरे किसी का शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है । अतः जिनका विधान किया है वे 
मनुष्य के ही कतव्य हैं--देव तथा असुर के नही क्योंकि शास्त्रीय विधिवाक्य उनके 
लिये प्रयोग करने के योग्य नहीं हैं। तथापि देव तथा agt का उल्लेख करके जो दम 
तथा दया की विधि ( उपदेश ) कही गई है, वह अथवाद है ( विधि वाक्य की स्तुति 
या प्रशंसा है) अर्थात्‌ दभ दया इतने उत्कृष्ट हैं कि देव तथा असुर को भी प्रजापति ने 
उनका पालन करने के लिये उपदेश दिया । अतः मनुष्य को अपने कल्याण के छिये 
इन तीनों ( दम, दया तथा दान) का अवश्य पालन करना कत्य है, इस विषय में 
तो कहना ही क्या है। यथाथ चात यह है कि शास्त्रविहित ज्ञान तथा कर्म के द्वारा 
परिशुद्ध हुई इन्द्रियाँतथा वृत्तियाँ ही देवता हैं तथा शास्त्रनिषिद्ध ज्ञान तथा कर्म में 
रत हुई इन्द्रियाँ एवं बृत्तियाँ ही असुर हैं | इस देव तथा असुर का संग्राम मनुष्य के 
हृदय में निरन्तर चल रहा है। अतः मनुष्य की देवी प्रकृति की जय होने पर वह 
मनुष्य ही देव हो जाता है, तथा आसुरी प्रकृति की जय होने पर वह मनुष्य ही 
असुर हो नाता है | अतः देवी तथा आसुरी सृष्टि से मनुष्य सृष्टि को पथक्‌ रूप से 
नहीं बतछाया गया है | 
देवी प्रकृति विस्तार पूवक पहले ही कही गई है अर्थात्‌ दूसरे अध्याय में कहे 
हुए स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में, बारहव॑ अध्याय में, भक्त के लक्षणों में, तेरहवें अध्याय में - 
शान के लक्षणों में चोदहवं अध्याय में गुणातीत के लक्षणों में और इस अध्याय में अभयं : 
इत्यादि इछोकों से विस्तारपूर्वक वर्णित हुई है। इसलिये भगवान्‌ erda को असुर 
सग का ( आसुरी सम्पद्‌ के सम्बन्ध में ) विस्तारपूवक वणन करते हुए सावधानता से 
सुनने के लिये ततक कर रहे हैं क्योंकि जव तक आसुर सर्ग का खरूप महीमांति समझ में 
नहीं भा जाय तव तक उसका पूणतया न्याग करना संभव नहीं है एवं उसका त्याग किये 
बिना देवी-सम्पद्‌ से सम्पन्न होकर मोक्ष का अधिकारी होना सम्भव भी नहीं होता । . 
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इस इलोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त प्राणियों के विशेषणरूप से 
आसुरी ang दिखलाई जाती है अर्थात्‌ आसुरी सम्पद्‌ विशिष्ट व्यक्तियों के जो सकः 
विशेषण वर्णित हुए हैं वे ही आसुरी ang के स्वरूप हैं, ऐसा समझना होगा, क्योकि 
इन सब विशेषणों को प्रत्यक्ष कर लेने से ही अर्थात्‌ इनका परिचय साक्षात्‌ भाव से 
भलीमाँति जान लेने पर ही इनका त्याग करना सम्भव होता है-- 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः | 
न शौच नापि चाचागे न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ D 


अन्वय--भासुराः जनाः प्रवृत्तिम्‌ च निवृत्तिम्‌ च न विदुः तेषु न शोचम्‌ नः 
अपि च भाचारः न सत्यम्‌ विद्यते | 

अजुवाद--आसुरी सम्पद्‌ वाले पुरुष ( धर्म में ) प्रबृत्ति एवं ( अधमं से » 
निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें पवित्रता नहीं होती, आचार नहीं होता और न उनमें 
सत्य ही रहता है । 

भाष्यदोपिका--आसुराः जनाः आसुरी खमाववाले मनुष्य | “आसुर? 
शब्द से राक्षसी प्रबृत्तिवाले मनुष्य को भी समझाया गया है । अतः “आसुर शब्द का 
अथं है रज एवं तमोगुण प्रधान मनुष्य ] प्रवृत्तिम्‌ च--पुरुषाथं के साधन के अनुकूल 
जिस कतव्यकार्य में प्रवृत्त होना उचित है उसमें eee होने को [ प्रवृत्ति-विषयक धर्म को 
तथा a शब्द से धर्म के प्रतिपादक विधिवोक्य को ( मधुसूटन ) ] निवृत्तिम्‌ च-- 
तथा निवृत्ति को अर्थात्‌ प्रचृत्ति-विषयक घर्मं से विपरीत जिस अनर्थं कारक ( शाक्रः 
निषिद्ध कर्म ) अधर्म से निवृत्त होना उचित है, उस निवृत्त होने को भी [ अर्थात्‌ 
beia विषयक अघर्म को तथा a शब्द से उसके प्रतिपादन करने वाले निषेधः 
वाक्य को ] न विदुः--नहीं जानते । [ शास्त्र से ही धर्म तथा अधर्म को जाना जाता 
है। शास्त्र द्वारा विहित कर्म को धर्म तथा निपिद्ध कर्म को अघर्म कहते हैं । शास्त्रीय 
विधिनिषेध को सबके द्वारा जानना सम्भव नहीं है तथापि जो श्रद्धावान्‌ हैं वे शिष्ट 
समाज के आचार, व्यवहार तथा क्रियासमूइ को देखकर एवं योग्य सदाचारी व्यक्ति के 
उपदेश को सेवन कर धर्म तथा अधर्म के खरूप का निर्णय करने में समय होते हैं । 
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जो आसुरी प्रकृति से सम्पन्न हैं वे शास्त्रवाक्य, शिष्टाचार ( सदाचार ) एवं विज्ञ लोगों के 


उपदेश की उपेक्षा करते हैं। अतः उनकी किस कम में प्रबृत्ति होना उचित है एवं - 


किस कर्म से निवृत्ति होना उचित है, उसे वे जानने में समथ नहीं होते | वे केवल प्रबृत्ति 
तथा निवृत्ति ही नहीं जानते हैं, बल्कि तेषु न शोचम्‌--उनमें बाह्य एवं आन्तरिक, 
यह दोनों प्रकार का शोच भी नहीं है | न अपि च आचारः--तथा न सदाचार ही 
होता है ( अर्थात्‌ वे तो मनु आदि के द्वारा कहे हुए आचार का पालन करते हैं । 
a सत्यम्‌ चिद्यते-उनसे न सत्य ही होता है यानी न प्रिय और हितकर यथाथ भाषण 
ही होता है अर्थात्‌ आसुरी प्रकृति के मनुष्य ez, दुराचारी, कपरी ओर मिथ्यावादी 
ही होते हैं। [ सत्य और शौच का यत्रपि आचार Sd अन्तर्भाव हों जाता है तो 
भी ब्राहमण--परिब्राजक् न्याय से अर्थात्‌ परिव्राजक ( संन्यासी ) मात्र ही ब्राह्मण होगा, 
यह निश्चय रहने पर भी जिस प्रकार 'ब्राझण--परिब्राजक' शब्द व्यवहार किया जाता 
है, उसी प्रकार शोच, आचार तथा सत्य का एथक्रूप से ग्रहण किया गया है | असुर 
deia, आचारहीन, मिथ्यावादी और मायावी (कपटी ) होता है-यह तो 
ग्रसिद्ध ही है । 
डिप्पूणी--( १ ) श्रीधर--आसुरी प्रचृत्तिवा्लॉ. का लक्षण प्रवृत्ति च 
इत्यादि बारह AA द्वारा विस्तार से निरूपण करते हैं। आसुराः जना प्रवृत्तिम्‌ 
च निव्र्तिम्‌ च--भासुरी खमाववाले मनुष्य धर्म मे प्रबृत्ति तथा अधर्म से निवृत्ति 
'को न चिदुः--नहीं जानते | न शो बम तेषु विद्यते-इसलिये उनमें शुद्धि, सदाचार 
'तथा सत्य भी नहीं होते । 
(२) शंकरानन्द--उक्त आसुरीसम्पद्‌ का बारह इलोको से प्रतिपादन 
'करते हैं। उनमें पहले इहलोक से उनका शीळ कंहते हैं । प्रवृत्तिम्‌ च निवृत्तिम्‌ च 
आखुराः जनाः न विदुः--आसुर खभाववाले ( रज तथा तमोगुण प्रधान ) पुरुष 
शात्रविहित कतन्य धर्म-कर्म में प्रवृत्ति को एवं शास्त्र से निषिद्ध अनथ के हेतु अधर्म से 
निवृत्ति को नहीं जानते अर्थात्‌ धर्म को और अधर्म को नहीं जानते । सत्यं वद, धमे 
चर? ( सत्य बोलो, धर्म करो ) इत्यादि भुतिर्यो में विद्यमान धर्म तथा अधर्म को कैसे 
नहीं जानते हैं ! ऐसी आशंका होने ण्र कहा जायगा कि उनका gre में अप्रमाणिल- 
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बुद्धि रहने के कारण शाक्ञवाक्य में विश्वास नहीं है। इसलिये न शौ चम्‌ न अपि च 
. आचारः न सत्यम्‌ तेषु विद्यते--कतव्य तथा अकतंव्य विषय के शान से रहित 
होने के कारण निषिद्धकर्म में रत ( तत्पर ) रहनेवाले दुजनों में बाह्यशौच ( जलादि 
द्वारा शरीर का स्नान आदि ) तथा आन्तर का शोच [ काम, क्रोध इत्यादि वृत्तियों का 
रहित्र ( शून्यता ] नहीं होता है, उसी प्रकार आचार ( सदाचार ) भी नहीं होता है 
तथा सत्य (यथाथ भाषण) भी नहीं होता है। [ दया भी नहीं होती है, यह “च'कार से 
सूचित किया गया है। ] कहने का अभिप्राय यह है कि दया, सत्य, शौच तथा 
आचार से रहित होना ही आसुर ( आस्रीसम्पदू से सम्पन्न ) मनुष्यों का खभाव है। 


(३) नारायणी टीकां--अब्र आसुरी प्रकृतिवाले पुरुषों का लक्षण बारह 
AA में कहा जा रहा है जिससे आसुरी भाव के प्रति अजुन को घृणा उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ उनका त्याग करने में वह सावधान हो सके। श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि आसुर जन को 
जिन-जिन धर्म-कर्म में प्रवृत्त होना उचित है उनको एवं ( “च? शब्द से तत्प्रतिपादक 
शास्त्रोक्त विधिवाक्य जो है उसको ) नहीं जानते | फिर जिन सब अधर्म कर्मों से निवृत्त 
होना उचित है उनको एवं ei शब्द से तत्प्रतिपादक शांत्रोक्त निषेघवाक्य को भी नहीं 
जानते हैं । अतः इस प्रकार के अज्ञान के कारण उनके बाह्य शरीरादि की शुद्धि तथा 
आभ्यन्तर चित्तवृत्ति की शुद्धि सम्भव नहीं होती है तथा अज्ञान ओर अशुद्धि के कारण 
उनमें सदाचार का तथा सत्यमाषण (प्रिय एवं हितकर यथाथभाषण ) का होना भी: 
सम्भव नहीं होता है । 

आसुरी सम्पद्विशिष्ट पुरुषों की धर्म-कर्म में अप्रवृत्ति एबं अधर्मं में प्रवृत्ति 
तथा शोच, आचार, सत्य आदि के अभाव का कारण यही है कि वेद की प्रामाणिकता 
को नहीं मानते हैं | इसे ही अब स्पष्ट कर रहें हैं -- 


अस्षत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं झिमन्यत्कामदेतुकम्‌ < ॥ 


अन्वय--ते ( भासुराः ) जगत्‌ भसत्यम्‌ MIASA अनीश्वरम्‌ क्षपरस्पर- 
सम्भूतम्‌ कामहेतुकम्‌ च ( इतः ) अन्यत्‌ क्रिम्‌ ( इति ) g: । 
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eatz आसुरी सम्पदूवाळे संसार असत्‌ ( मिथ्या व्यबहारपूण ) है, 


अतः इसकी धर्माधर्मरूप कोई प्रतिष्ठा ( सुख-दुः$खादि की विषमता के हेतुरूप कोई 


ब्यवस्था ) नहीं है एवं इत जगत्‌ में जो कुछ सुष्ट पदाथ देखे जाते हैं वे एक-दूसरे के 


संयोग से (काम से प्रेरित हुएस्त्री-पुरुष के परस्पर संयोग से ) उत्पन्न हुए हैं, ऐसा 
अतातै हैं। अतः उनके मत में काम ही प्राणियों की सृष्टि का कारण है-इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई कारण नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं । 


भाष्यदी पिका-ते वे अ'सुरीखमभाववाले मनुष्य जगत्‌-जगत को अखत्यम्‌- 
जैसे इम असत्य से अर्थात मिथ्या से (झूठ कपटता से ) भरे हुए हैं वेसे ही यह समस्त 
जगत्‌ भी झठा है [ मधुसूदन सरखती कहते हैं कि वेद एवं बेदमूलक पुराणादि शास्त्र 
Ge सत्यवस्तु परमात्मा के तत्त्व को प्रकाश करते हैं। इसल्यि-वेद-पुराणादि सत्य ह 
परन्तु आसुरी प्रकृतिवाळे वेद-पुराणादि की सत्यता ( प्रामाणिकता ) नहीं मानते दै 
अर्थात्‌ प्रमाणविशिष्ट वेद-पुराणादि सत्यवस्तु नहीं है, यही वे कहते हे । ] अतः यह 
जगत्‌ अप्रतिष्ठम-प्रतिष्ठा से रहित है अर्थात्‌ घ्म-अधर्मं आदि कोई प्रतिष्ठा वानी 
सुख-दुःख इत्यादि के वेषम्य हेतुभूत धर्म अधर्मरूप आधार नहीं है, ऐता ही वे लोग 
कहते हैं, अतः उनके मत में यह जगत्‌ अनीश्वरम्‌ आहु$-पुण्य-पाप कर्मों का फल 
देने बाला नियन्ता ईश्वर नहीं है, इसलिये यह जगत्‌ ईश्वर के विना ही चळ रहा है, ऐसा 


"कहते हैं [ पापरूप प्रबळ प्रतिवन्ध होने के कारण ( अर्थात्‌ उनके बहुजन्म-संचित पाप .. - 


रहने के कारण ) वे वेद की प्रामाणिकता नहीं मानते हैं । इसीसे उसके ( वेद के ) 
-चताये हुए धर्म-अधम तथा ईश्वर को खीकार न करके यथेष्ठ आचरण करने से वे 
'पुरुषाथ से पतित ही होते हैं-यदी कहने का अभिप्राय है ( मधुसूदन ) ] 


“यदि वे एकमात्र शास्र से ही जिनका ज्ञान होता है उन धर्म और अधमं के. 
सहित प्रकृति के अधिष्ठाता ईश्वर से जगत्‌ रहित है.ऐसा मानते हैं तो कोई कारण न 
रहने से उसकी उत्पत्ति ही कैसे सिद्ध होगी? ऐसी आशंका करके कहते हँ--वे जगत्‌ को 
अपरस्पर सम्भूतम--काम से प्रेरित हुए स्त्री-पुरुष के पारस्परिक ( आपसी ) 
संयोग से ही सारा नगत्‌ उत्पन्न हुआ है। अतः इस जगत्‌ का कामहेतुकम्‌ 
रकिम्‌ अन्यत्‌--कारण काम ही है, दूसरा कारण और क्या हो सकता है! अर्थात्‌ 
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“इसका धर्म--अधर्मादि कोई दूसरा अदृष्ट कारण नहीं है--केवछ काम ही प्राणियों की 
| "उत्पत्ति का कारण है | इस प्रकार यह लोकायतिका (शरीर को ही आत्मा माननेवाले 

सम्प्रदाय-विशेष अर्थात्‌ चार्वाक सम्प्रदाय) की दृष्टि (मत) है यानी चार्वाक मत आसुरी- 
प्रङृतिवाों की युक्ति के ऊपर प्रतिष्ठित है। [ आसुरी-सम्पद्वाले कहते हैं कि यह 
-जगत्‌ काम के अतिरिक्त अन्य कारण से रहित है। यदि कहो कि aai भी तो उसके 
कारण हैं, तो वे कहते हैं--नहीं और कोई अदृष्ट कारण क्या हो सकता है! अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकता | अदृष्ट का अङ्गीकार करने पर भी उसका पर्यवसान तो कहीं 
SEE में ही होता है, अतः यह जगत्‌ की विचित्रता खाभाविक ही होनी चाहिए, 
FANS दृष्ट कारण के रहते हुए अदृष्ट कारण की कल्पना के लिये अवकाश नहीं है | 
अतः काम ही प्राणियों का कारण है, कोई ईश्वरादि नहीं । ] 


टिप्पणी--( १ ) श्रोघर--यदि प्रश्न हो कि वेदोक्त धर्म में प्रवृत्ति और 
अधम में निनृत्त को वे कैसे नहीं जानते हैं तथा घर्म एवं अधर्म को खीकार किये विना 
जगत्‌ के सुख-दुःखादि की व्यवस्था कैसे होगी एवं शौच, आचार आदि विषया के 
सम्बन्ध मे ईश्वर की वेदवाक्यरूप जो आज्ञा विद्यमान है उसका वे कैसे उल्लंघन कर 
सकते हैं और ईश्वर को निमित्तकारणरूप से gez न करने पर किससे जगत्‌ की 
उत्पत्ति सिद्ध होगी ¦ तो इस पर कहते हैं कि जगत्‌ असत्यम्‌ ते आहुः--जगत्‌ 
` असल है क्योकि इसके सम्बन्ध में वेद, पुराणादि का जो प्रमाण माना जाता है वह 
सत्य नहीं है अर्थात्‌ वे वेदादि की प्रामाणिकता नहीं मानते | इसलिये उनका कृथन 
दे कि अयोवेदस्य कर्तारो भण्डधूत निशाचराः? ( स० go सं० चार्वाक २५ ) अर्थात्‌ 
Zb, धूत और निशाचर-ये तीन वेद के कर्ता हैं इत्यादि | अतः मप्रतिष्ठिम्‌-इस 
जगत्‌ की धर्म अधमरूप प्रतिष्ठा (व्यवस्था का हेतु ) नहीं है अर्थात्‌ वे नगत की 
विचित्रता को खाभाविक जताते हैं | इसलिये वे कहते हैं कि अनीश्च रम्‌--नगत्‌ का 
कर्तो तथा व्यवस्थापक ईश्वर नहीं है। अब प्रश्‍न होगा कि वे जगत्‌ की उत्पत्ति किससे 
बताते हैं ! इस पर कहते हैं कि अपरस्परसम्भूतम्‌-अपर और पर अर्थात्‌ 
अपरस्पर से ( एक दूसरे के संयोग से अर्थात्‌ स्री-पुरुष के मिथुन से-संसर्ग से ) जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है । इसके अतिरिक्त किम्‌ अन्यतू--इसका अन्य कारण क्या हो सकता 
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है अर्थात्‌ जगत्‌ की उप्पत्ति का अन्य कुछ भी कारण नहीं है | अपितु कामहैतुकम्‌- 
इस उत्पत्ति का हेतु केवल काम ही है अर्थात्‌ स्री-पुरुष इन दोनों का काम ही प्रवाह- 
रूप से जगत्‌ का देतु है । 

(२) शंकरानन्द-- खभाव के अनुसार ही सत्र कुछ हो रदा दै, इस प्रकार 
सदुरीप्रङ्कतिवाडों का निश्चय है ते जगत्‌ ARAA आहुः--दया, तप, सत्य तथा 
शौच से रहित वे आसुरी जन जैसे खयं असत्य हैं वेसे ही सत्र जगत्‌ को असत्य कहते 
हैं अर्थात्‌ वेद, वेदोक्तःधर्म और उनके फल सभी असत्य ही हैं--ऐसा वे कहते हैं। 
यदि कहो कि सुख-दुःख आदि मेद लक्षण बाली जगत्‌ की विचित्रता दिखाई देती है । 
इसलिये घर्मं एवं अधर्म के मूलभूत ( निर्णय करनेवाले वेद ) तथा उन धर्म-अधर्मरूप 
कमो से प्राप्त लोकसमूह सब सत्य हैं ऐसा जाना जा सकता है तो इसके उत्तर में कहते हैं 
अप्रतिष्ठम्‌-जिसमें प्रतिष्ठित ( स्थित) होता है वह प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ धर्म एवं 
अधर्मं से सख-ढुःख आदि प्रतिष्ठित होते हैं, इसलिये सुख दुःख आदि विचित्रता के 
हेतुभूत घर्म तथा अधर्म को प्रतिष्ठां कहा जाता है। जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है, वह 
अप्रतिष्ठ है । आसुरी प्रङ्कतिऽम्पन्न लोग कहते हैं कि धम तथा अधम के कारण से 
जगत्‌ की विचित्रता नहीं होती है किन्तु वस्तु के सवभाव से ही सुख-दुःख आदि की 
विचित्रता होती है, इसलिये वे जगत्‌ को अप्रतिष्ठित कहते हैं तथा अनीश्वरम्‌ 
जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण ईश्वर नहीं है eeta जगत्‌ को अनीश्वर भी कहते हैं । 
यदि कोई कहे कि ईश्वर को जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण न मानने पर प्रजा की उत्पत्ति 
कैसे होगी ! इस पर कहते हैं कि अपरस्परसम्भूतम्‌-अपर तथा पर का मेथुन 
( संयोग ) अपरर्पर है, उससे जगत्‌ सम्भूत ( उत्पन्न ) है अर्थात्‌ स्री तथा पुरुष के 
संयोग से सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और यदि कहो कि दोनों 
का प्रेरक अर्थात्‌ स्री तथा पुरुष के मैथुन-कार्य में प्र रणा देने वाला निमित्त कारण 
ईश्वर को मानना चाहिए | इस पर करते हैं-कामहेतुकम्‌-सन्तान की सृष्टि में 
काम ही हेतु जिसका है वह कामहैतुक है । कामहेतुक ही ( काम के बिना दूसरा कोई 

हेठ नहीं है, यह निश्चय करके समझाने के लिये कहते हैं कि काम जिसका हेतु है वह 
जगत्‌ ही ) कामहैतुक दै । भतः प्रजासष्टि में दोनों के प्रेरणा में अर्थात्‌ स्री एवं पुरुष के 
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मैथुन की प्रेरणा में काम ही कारण है किम्‌ अन्य त्‌ू--उससे अन्य कारण कोन है 
ऐसा वे कहते हैं [ ख्री-पुरूप के संयोग से सन्तान की उत्पत्ति होती है, यह सबके प्रत्यक्ष 
सिद्ध है ] अतः दृष्ट का व्यागकर अदृष्ट ( जो दिखाई नहीं देते हैं ऐसे ) धर्मादि की 
अथवा ईश्वर की कल्पना युक्त नहीं है, ऐसा उनके कहने का अभिप्राय है । 


(3 नारायणो टीका--आसुरीप्रकृति-सम्पन्न जनसमूह इस जगत्‌ को असत्य 
अर्थात्‌ वेद, पुराणादि ने इसकी सृष्टि के सम्बन्ध में जो तत्त्व निश्चित किया है उस aa को 
झूठा समझता है एवं इस विषय के प्रमाणखरूप वेदादि को असत्य कहते हैं । दैबी 
सम्पद्‌ से सम्पन्न ज्ञानी भी नासरूपात्मक--जगत्‌ को मिथ्या ही कहते हैं एवं वेद 
पुराणादि का arga भी इस मिथ्याख का प्रतिपादन करता ही है, क्योंकि इस नाम- 
रूपातमक जगत्‌ की वास्तविक कोई सत्ता नहीं रहने पर भी यह स्वप्नृश्यवत्‌ अथवा 
रज्जु में सपंश्रान्तिवत्‌ प्रतीत हो रहा है। अतः उनकी ( दैवो-प्रकृति से सम्पन्न 
ज्ञानियों की दृष्टि में यद्ग जगत्‌ नामरूप से श्रान्तिमात्र है किन्तु कोई आन्ति किसी 
सत्यत्रस्तु को अधिष्ठान { अत्रलम्त्रन ) न करके भासित हो नहीं सकती | अतः वे जगत्‌ के 
तत्त्व के सम्बन्ध में प्रमाणमूलक वेद आदि को सत्य मानते हैं एवं इस नामरूपात्मक 
जगत्‌ की प्रतिष्ठा ( अधिष्ठान ) जो सर्वात्मा ब्रह्म है उसे नित्य एबं सत्य मानते हैं । 
किन्तु आसुरी प्रकृति वळे अज्ञानी मनुष्य जगत्‌ को अप्रतिष्ठित कहते हैं अर्थात्‌ जड़ 
जगत्‌ में जो कुछ हो रहा दै वह स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है, उसके लिये किसी 
चेतन अधिष्ठान सत्ता ( प्रतिष्ठा को मानना आवश्यक नहीं हैं--यहीं उनका अभिमत 
है। अथवा संसार में सुख-दुःख आदि के भेद के कारण जो विचित्रता दिखाई देती है 
उसके लिये धर्माधर्मरूप प्रतिष्ठा ( अर्थात्‌ उन भेदो की व्यवस्था का हेतु ) 
नहीं है--ऐसा वे कहते हैं। जब्र धर्माधर्मरूप प्रतिष्ठा (व्यवस्थाका हेतु ) नहीं है 
तब कर्मों का फलदाता अथवा नियन्ता ईश्वर भी नहीं है। अतः उनके मत 
में जगत्‌ “अप्रतिष्ठित होने के कारण अन्नीश्वर-भी है। और यदि कोई कहे कि जड़ 

देहादि किसी चेतन्यखरूप निमित्त कारण की प्रेरणा के बिना कैसे कर्म कर सकते हैं 
एवं एक चेतनसत्ता के त्रिना garde कर्म भी केसे फल प्रसव कर ' सकते हैं अर्थात्‌ 


जगत्‌ के सृष्टि-व्यापार में पंचभूत इत्यादि जड़ उपादान कारण रहते हुए भी उसके 
B 
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परस्पर संयोग वियोग आदि में प्रेरणा देनेवाली एक चेतनसत्ता अवश्य ही रहनी 
चाहिए । इसके उत्तर में वे आसुरजन कहते हैं कि जगत्‌ के सुष्टि-व्यापार में तथा 
कर्मों की प्रबृत्ति में एवं कर्मैकल के परिणाम में इसप्रकार किसी चेतन निमित्त कारण का 
स्वीकार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि जगत्‌ अपरस्परसम्भूत है [ अपरः + परः=- 
अपरस्परः अर्थात्‌ एक दूसरे के पारस्परिक संयोग से यानी स्त्री पुरुष के परस्पर मैथुन से 
सम्भूत होता है क्योंकि यह ada ही प्रत्यक्ष है कि जगत्‌ के समस्त प्राणी स्त्री-पुरुप के 
ही संयोग से होते हैं, अन्य कोई कारण नहीं है । ] 

अब प्रश्‍न होगा कि पुरुष तथा स्त्री की देह, बुद्धि इत्यादि तो जड़ हैं. अतः 
किसी चेतन की प्रेरणा के बिना इन दोनों का संयोग ( मैथुन ) किम प्रकार हो सकता 
है! इस पर कहते हैं कि यह जगत्‌ कामहेतुक हैं अर्थात्‌ काम से अतिरिक्त जगत्‌ 
सुष्टि-च्यापार में अन्य कोई कारण नहीं है यानी स्त्री-पुरुष दोनों का काम ही प्रवाइ- 
रूप से जगत्ब्यापार में एकमात्र हेतु है। अतः जड़-देद्दादि का यही स्वाभाविक नियम 
होने के कारण दृष्ट हेतु को छोड़कर अदृष्ट ईश्वर या अन्य किसी चेतन निमित्त कारण को 
स्वीकार करने की आवश्यकता क्या दै । इस प्रकार आसुरीमत का अवलम्बन करके ही 
चार्वाक सम्प्रदाय प्रतिष्ठित है। यह मत वेद, पुराण स्मृति, इतिहास इत्यादि सवशास्त्रो से 
विरुद्ध है | इसलिये ही इसप्रकार के मत के अनुसरण करनेवाले आसुरीसम्पत्‌ विशिष्ट 
व्यक्तियों का संसार से अपने को उद्धार करने का कोई भी उपाय नहीं है--इसे सूचित 
करना ही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है । 

शात्रीय दृष्टि के समान इन लोगों की दृष्टि भी (अर्थात्‌ पूवश्छोक में उन लोगों का 
अभिमत जिस प्रकार वर्णित हुआ है वह भी ) इष्ट ही है, ऐसी आशंका करके कहते हैं- 


एतां इष्टिमबष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्यवुद्भयः | 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण! क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 


अन्वय--उग्रकर्माणः AURAA: अल्पडुद्धयः भहिताः (जनाः ) एतास्‌ इष्टिम्‌ 
अवष्टभ्य जगतः: क्षयाय प्रभवन्ति | 


अनुचाद्‌-इसप्रकार दृष्टि का ( बुद्धि का) आश्रय लेकर वे परलोक के साधनों 
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` से रहित, अल्पबुद्धि, उम्रकर्म करनेवाले एवं जगत्‌ के अहितकारी ( अर्थात्‌ धर्म के शत्रु ) 
जगत्‌ के नाश के लिये उत्पन्न होते हैं । 
भाप्यदोपिका--उञ्रकर्माणः-क्रूर कमं करने वाळे ( हिंसापरायण ) 
नष्टात्मानः--जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है अर्थात्‌ जो परलोक के साधनों से भ्रष्ट 
हो गये हैं ( मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में शुभ गति को प्राप्त करने के लिये जिन कर्म या 
साधनों की आवश्यकता है उनसे रहित ) तथा अट्पबुद्धयः-जिनकी बुद्धि केवळ अल्पको 
( तुच्छ दृष्ट भोगों को ही ) विषय करनेवाली है इसप्रकार अल्पबुद्धिबाले तथा afgan- 
संसार के शत्रु ( वे आसुरी तथा राक्षसी सम्पद्‌ से सम्पन्न हुए लोग ) पतताम्‌ इष्टिम्‌ 
अवष्टभ्य इस दृष्टि का ( अर्थात्‌ reg कही हुई इस लोकायतिकों की दृष्टि का ) 
अवल्म्वन ( आश्रय ) लेकर जगतः क्षय[य --जगतू्‌ के क्षय के लिये अर्थात्‌ जगत्‌ फे 
प्राणीसमूह के नाश के लिये तथा प्राणीसमूह की स्थिति की व्यवस्था करनेवाले जो वेट 
वेदोक्त धम हैं उसका भी नाश करने के लिये प्रभवन्ति-उत्पन्न होते हैं । 
टिप्पणी ( १ )-श्रीघर--इन लोकायतिकों ( नास्तिकों ) की दृष्टि (सिद्धान्त ) 
का आश्रय लेकर नष्टात्मानः-नष्ट हुए मनवाले ( अर्थात्‌ मलिन चित्त से युक्त हुए ) 
अढ्पच्रुद्धयः-अल्प ( तुच्छ ) अर्थात्‌ केवल प्रत्यक्षरूप से दृष्टमाच प्रयोजन के साधनों में 
यानी तुच्छ विपो में जिनकी बुद्धि रत रहती है वे अल्पबुद्धि हैं अतः sanat- 
उग्र यानी हिंसायुक्त शिनके कम हैं अहिंताः-वे ( संसार के) अहितकारी शत्रु हों कर 
जगतः क्षयाय प्रभवनित्र-जगत्‌ का क्षय करने के लिये प्रकट ( उत्पन्न ) होते हैं 
२ शंकरान्नन्द्-उक्त प्रकार से वे असुर एकमात्र प्रत्यक्ष को आश्रय करके 
जो निश्चय करते हैं उस निश्चय का फळ क्या होता है उसे कहते हैं--एताम्‌ दृष्टिम्‌ 
SEKEKO इस लोकायतिक दृष्टि का अल्म्ब्रन करके ष्ठात्मालः-काम, क्रोध, 
. मोह, लोभ आदि लक्षणों वाले रजोगुण ओर तमोगुण दोष से नष्ट ( तिरोहित ) हो 
गई है आत्मा अर्थात्‌ विवेकबुद्धि जिनकी वे नष्ट आत्मा एवं इसलिये अहपचुद्धयः- 
अल्प यानी तुच्छ माला, चन्दन आदि विषय-भोग में बुद्धि जिनकी है वे अल्पबुद्धि 
वाले अथवा अल्प में ( मळ मांस, हड्डोवाले देह में) 'मैं' ऐसी बुद्धि जिनकी 
है वे अल्पबुद्धिवाले अर्थात्‌ देहात्ममात्रदर्शी एवं इसल्यि उप्रकमाणः-उग्र (क्रूर) 
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कर्म ( केवल देह के पोषण को ही प्रयोजन मानकर परहिंसा प्रधान शात्रविरूद्ध कम ) 
में रत रहते हैं। इस लिये वे आसुर हैं तथा आसुर होने के कारण वे अहिताः: 
साधु पुरूषों के शत्रु होकर जगतः क्षयाय प्रभवन्ति-स्वयं जगत्‌ के नाश के 
लिये अर्थात्‌ जगत्‌ की स्थिति के हेतुभूत वेद एवं वेदोक्त घम के नाश के लिये प्रभु 
( समथ ) होते हैं-जगत्‌ के रक्षण के लिये नहीं | 


(३) नारायणी रीका--जो कहते हैं कि इस जगत्‌ की धर्माधमरूप प्रतिष्ठा 
नहीं है एवं इस जगत्‌ के detze कर्मों के फलदातारूप से कोई नियन्ता ( ईश्वर ) 


नहीं है तथा जो कुछ हो रहा दै, उसका हेतु एकमात्र काम दी है अर्थात्‌ कामरूप : 


स्री-पुरुष के संयोग से ही सृष्टि होती है एवं जागतिक जो कुछ परिवतन हो रहा है वह 
भी खमाब से ही होता है--इस प्रकार कहनेवाळों की गति कैसी होती है? इस पर 
कहते हैं-इस प्रकार की दृष्टि ( दशन) का earra करके उक्त चार्वाक सम्प्रदाय के 
लोग खभाव या प्रकृति से अपनी चेतन्यखरूप आत्मा को प्रथक्‌ नहीं मानने के कारण 
वे प्रकृति या अपने-अपने खभाव के ही वश में रहते हैं। अतः प्रकृति से उत्पन्न हुए रज, 
तम गुणो के दोप से अर्थात्‌ काम, क्रोध, डोभ, मोद्दादि से उनकी आत्मा (अन्तःकरण) 
अर्थात्‌ विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती है एवं उत्तरोत्तर देइ, इन्द्रियादि में ही आत्मबुद्धि 
दृढ़ से दृढ़तर होती रहती है। इसलिये भावी परलोक की झुभगति से बराबर के लिये 
नष्ट (Aas अर्थात्‌ पतित ) दो जाते हैं। इसी कारण से इनको परलोक का भय 
अथवा इश्वर के शासन का भय नहीं रहने के कारण एवं पशु आदि के समान केवळ 
स्वभाव तथा संस्कार से ही परिचालित होने के कारण अपनी प्रयोजनसिद्धि के लियें 
दूसरे के प्रति उम्र (peg) कर्म ( व्यवहार करने में ही वे रत होते हैं | इस 
प्रकार उग्रकर्मा होने के कारण खभावतः ही सवभूत के अहित करने में लिप्त रहते हैं 
तथा संसार के शत्रु होकर जगत्‌ का ( सब प्राणियों का ) तथा जगत्‌ की स्थिति के लिये 
जिन छभकमों का प्रयोजन है उन शुभकर्मों के प्रतिपादक वेद एवं वेदोक्त धर्म का भी 
नाझ करने फे छिये प्रभावशाली होते हैं अर्थात्‌ समस्त प्रयत्नों तथा सामर्थ्ये का प्रयोग 
करते हैं अथवा उक्त प्रकार से दोपयुक्त होकर मृत्यु के पश्चात्‌ ऐसी योनि में उनकी 
प्रभव ( उत्पत्ति ) होती है जिससे जगत्‌ का नादा दी सम्भव हो--रक्षण नहीं । अतः 
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जो लोग अपना श्रेय ( कल्याण ) चाहते हैं उनको इस प्रकार आसुरी दृष्टि का सवंया 
परित्याग कर वेदविहित मांग का अनुसरण करके अधोगति से अपनी रक्षा करनी 
चाहिए, यही भगवान्‌ के कहने का तात्पर्य है | 
जगत्‌ के नाश के लिये इन छोगों की प्रबृत्ति कैसे होती है! इस पर कहते हैं-- 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदाम्प्रिताः । 
मोह।द्‌ गृहीत्वामद्‌ग्राहान्प्रत्रतन्तेऽशुचित्रताः | १० ॥ 
अन्वय - दुष्पूरम्‌ कामम्‌ MAA मोद्दात्‌ भसदूग्राहान्‌ ग्रद्दीत्वा दम्भमान- 
मदान्विताः मशुचित्रताः ( सन्तः ) प्रवर्तन्ते । 
अनुवाद--दम्म, मान तथा मद से युक्त एवं अपवित्र ब्रतवाले वे लोग 
जिसका पूरा होना कठिन है ऐसे काम (इच्छा) का आश्रय लेकर मोहबश (अविवेकवश) 
असत्‌ ( अशुभ अर्थात्‌ जगत्‌ के लिये अकल्याणकर ) ब्रत ( निश्चय या संकल्प) को 
लेकर ( अवेदिक कर्म में ) प्रचृत्त होते हैं। 


भाष्य दीपिका--दृष्पूरम्‌ कामम्‌ आश्चित्य--जिसका पूरा होना सम्भव 
नहीं है ऐसे काम (इच्छाविशेष ) का ( अर्थात्‌ उस-उस इष्ट विषय की अमिलापा 
करके ) आश्रय (अवलम्बन ) कर मोहात-शासत्र के अनुसार gezia कर्मों का विचार 
न कर असद्ग्रादान्‌-असद्‌गाहदो के ( अशुभ निश्चयों को ) [ अर्थात्‌ 'इस मन्त्र से 
इस देवता की आराधना करके सुन्दर त्रियरो का आकषण करूँगा तथा इस मंत्र से इस 
देवता की आराधना कर बड़े-बड़े खजाने प्राप्त कर छ गा, इत्यादि दुराग्रहरूप निश्रयों 
को ( मधुसूदन ) ] अर्थात्‌ मारण, उच्चाटन-वशीकरण आदिरूप असत्‌ (अशुभ ) 
bez को ग्रद्दीत्वा--अरहण करके ( खीकार करके) दृस्भमानमदान्विताः- 
ga, मान तथा मद्‌ ( गव ) से संयुक्त होकर [ अधामिक होने पर भी अपनी 
घामिकता प्रकट करना ezne: पूजनीय न होने पर भी अपनी पूजनीयता प्रकट 
करना मान--है तथा उत्कष रहित होने पर भी अपने में erita का आरोप 
करके अपने को 'महान रूप से प्रमाणित करने की प्रबृत्ति को मइ--अर्थात्‌ गव कहा 
जाता है ( agaga) अशुचिब्रताः-अञचि ( अशुभ ) ब्रत ( सिद्धान्त) बाले 
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होकर | अपवित्र मशान आदि स्थानौ में वास, उच्छिष्ट खाद्य एवं मद्य-मांसादि का 
भक्षण एवं वामाचारियों के तामसिक शास्त्र में उपदिष्ट परस्त्री भोगादि-इस प्रकार 
agma ( अपवित्र संकल्प ) जिनके हैं वे अश्युचित्रत कहे जाते हैं | ] वे प्रवतंन्ते- 


प्रवृत्त होते हैं [ अर्थात्‌ इस संसार में शात््ननिषिद्ध दृष्ट फल के लिये ( विषय-भोगों के . 


लिये ) अवेदिक ( वेद बहिंभूत ) भूत-प्रेत, पिशाच इत्यादि की मद्य-मांसादि के द्वारा 
पूजा करने में प्रचृत्त रहते हुए समाज में कुमारो के प्रचलन द्वारा खयं अपने ही नहीं 
परन्तु जगत्‌ के सभी प्राणियों के अहितकर कर्म में लिप्त रहते हैं---'प्रवतन्ते! शब्द का 
यही अभिप्राय दै । ] ऐसे लोग ‘अपवित्र नरक में गिरते हैं, इस प्रकार इसका आगे के 
( सोलहव ) AF के साथ अन्वय है | 
टिप्पणी ( १) श्रीधर--और भी दुष्पूरम्‌ कामम्‌ आश्रित्य--जिसे 
पूरा न किया जा सके ऐसे काम का अवलम्वनकर दृस्भमानमदान्विताः-दम्भ, 
मान तथा मद से युक्त हुए वे लोग प्रवतन्ते-क्षुद्र देवताओं की आराधनादि में 
प्रचृच होते हैं असदू ग्राहान्‌ मोद्दोत्‌ ग्रद्वीत्वा--असद्‌ ग्राहो का ( सिद्वान्तौ का ) 
आश्रय लेकर अर्थात्‌ अमुक मंत्र द्वारा अमुक देवता की आराधना करके बड़ी-बड़ी 
निधियों को प्राप्त करूंगा, इस प्रकार के दुराग्रह को मोहृमात्र ( अविवेक ) से स्वीकार 
करके ( संसार में ) प्रवृत्त होते हैं तथा वे अश्युवित्वता+-अश्जुद्धबतवाले होते हैं अर्थात्‌ 
अपवित्र मद्य-मांसादि के भक्षण को विषय करके ही उनके ब्रत ( सिद्धान्त ) होते हैं । 
(२) शंकरानन्द्--जगत्‌ के नाश के लिये समथ कैसे होते हैं! इसपर 
कहते हैं-ढुष्पूरम्‌ कामम्‌ आश्रित्य--काम ( अर्थात्‌ विषय-भोग की स्पृहा ) को 
कोरि-कोटि वर्षों तक भोग मिलने पर भी वह पूणरूप से नहीं होता है, इसलिये काम को 
दुष्पूर कहा जाता है । इसप्रकार काम का आश्रय करके ( धर्म का आश्रय करके नहीं ) 
द्स्भमानमदान्विताः--दम्भ, मान तथा मद ( गव॑) से अन्तित ( युक्त ) होकर 
[ दम्भ बाहर धर्मनिष्ठता का चिन्ह, मान--अपने में उत्कृष्टता का अभिनिवेष, मद्‌-- 
विद्या, ऐश्वर्य आदि के द्वारा किये गये विवेक के नाश का देतु चित्त का विकार--इनसे 
खयं युक्त होकर ] मोद्दातू--असुरजन मोह से अर्थात्‌ असत्‌ में ( मिथ्या प्रपंच में } 
सदूबुद्धि करके अर्थात्‌ अविवेक से अललद्ग्राहान्‌--असत्‌ ग्रादों का [ असद्‌ का 
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अर्थात्‌ अनथ को ही जो ग्रहण कराते हैं वे aag ग्राह हैं अर्थात्‌ वेद-शास्त्र के विरुद्ध 
निश्चयों का ( सिद्धान्तों का ) ग्रहण करना ही असद्ग्राह है।] ग्रहीत्वा--उनका 
ग्रहण करके अश्युविद्यताः--अश्वुचि के ( अमंगडकारी नरक आदि अनथ के) 
कारणरूप ब्रत ( नियम ) जिनके हैं वे eziez हें । ऐसे होकर जगतः क्षयाय 
प्रवर्तन्‍्ते--जगत्‌ के नाश के लिये प्रवृत्त होते हैं । 


(३) नारायणो टीका--असुर जन दम्भ, मान तथा मद (गर्व) से 
सदा ही युक्त रहते हैं अर्थात्‌ अधामिक होते हुए भी अपना धार्मिकल दूसरे के सामने 
प्रचार करते हुए दम्भ प्रकट करते हैं एवं सब दोषों की खान होते हुए भी अर्थात्‌ 
पूजा के अयोग्य तथा निकृष्ट होते हुए भी भिं सबके पूज्य हूँ? इसप्रकार का मान 
( अभिमान ) रखते हैं । तथा विद्या, ऐश्वर्य आदि से विहीन ( रहित) होने पर भी 
में विद्वान्‌ हूँ”, में घनवान्‌ हूँ, इसप्रकार का बृथा गव प्रकाश करके अपने उत्कृष्टलका 
ख्यापन ( प्रदशन) करते हैं | इन लोगो में विषय-भोग के लिये काम (वासना ) 
रहता है, किन्तु विपयवासना कभी कोटि-कोटि वर्षों तक भोग करने पर भी पूण नहीं 
हो सकती । इसल्यि उन लोगों का काम दुष्कर है अर्थात्‌ पूण होने के अयोग्य है | 
इसप्रकार असुरजन सदा ही मोह से युक्त होते हैं ( अविवेकी होते हैं) अर्थात्‌ एकमात्र 
मिथ्या भोग्यपदार्थों में ही उनकी esetz रहती है ओर जो इन सब के अधिष्ठान- 
सत्तारूप से नित्य, सत्य चेंतन्यखरूप आत्मा है उसको असत्य मानकर अस्वीकार 
करते हें । इसकारण से संसार के भोग्य पदार्थों में नितान्त आसक्त होकर अत्यन्त मलिन- 
बुद्धि के द्वारा ऐसा निश्चय कर लेते हैं जिसे कि असद्ग्राह कहा जाता है क्योंकि वह 
निश्चय ( सिद्धान्त ) aag यानी सर्वप्रकार से अनर्थरूप देहादि तथा निम्न से निम्नतर 
योनि का ही ग्रहण कराते हैं | इसलिये वेद-शास्त्र के विरुद्ध अशुभ निश्चयादि को अर्थात्‌ 
मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि के मन्त्राभ्यास के द्वारा दूसरे की हिंसा करना, 
परधन को प्राप्त करना तथा परस्त्री से भोग करना ही उनके जीवन की ल्क्ष्यवत्तु होने के 


कारण वे असत्‌ ( अशुभ ) वासनाएं ग्राइ ( मगर ) के समान ऐसे वशीभूत कर लेती 


हैं कि उनसे मुक्त होना असम्मव दो जाता है । इसलिये agaaa हो जाते हैं अर्थात्‌ 
उक्त मारण, उच्चाटन आदि की सिद्धि के लिये तन्त्रादि मतों के अनुसार उच्छिष्ट भोजन, 
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इमशान में चास, मद्यमांसादि का सेवनरूप ब्रत ( अर्थात्‌ नियम) पालन करते हैं 
जितके फलस्वरूप उनको फिर अशुचि स्थान ही ( अमंगलकर एवं बहु अनथ के हेतु 
नरकांदि स्थान ह्वी) प्राप्त होते हैं। अतः उसप्रकार से आसुरी दोषों से युक्त होकर वे 
जगत्‌ के क्षय यानी नाश के RA ही प्रवृत्त होते हैं अर्थात्‌ वे जो कुछ करते हैं वे स 
जगत्‌ के प्राणियों के सुख के नाश तथा दुःख की ezz ही होते हैं । 
उन लोगों के विशेषण पुनः बताते हैं-- 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता; । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति ARIA: I ११ ॥ 
 अन्वय-प्रलयान्ताम्‌ अपरिमेयाम्‌ चिन्ताम्‌ च उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः 
एतावत्‌ इति निश्चिताः । 
अनुवाद--वे मरणपर्यन्त रखने वाली अपरिमित चिन्ता का आश्रय लिये 
रहते हैं एवं दृष्ट कामोपभोग को ही अर्थात्‌ दृष्ट शब्दादि विष्यो के भोग को ही 
परम पुरुषाथ समझते हैं तथा यह इष्ट सुख ही सत्र कुछ है ऐसा निश्चय रखने 
वाले होते हैं । 
भाष्यदीपिका--प्रळ्यान्ताम्‌-प्रलय (मरण ही जिसका अन्तः (शेप ) है 
उसे maa कहा जाता है अर्थात्‌ मरणपर्यन्त रहने वाली अपरिमेयाम्‌ 
बिन्ताम्‌ च उपाधिताः--जिस चिन्ता की इयत्ता ( परिमाण या सीमा ) नहीं की 
जा सकती है, ऐसी अपरिमेय ( अपार ) चिन्ता के आश्रित हुए अर्थात्‌ सबदा 
bate हुए, [ पूव शलोक में उक्त अपवित्रत्रत वाळे पुरुष केवल अ॒भवासनाओं की 
पूर्ति के लिये ही प्रदत्त नहीं होते बल्कि उन वासनाओं के कारण ऐसी अपार 
चिन्ता में मी पड़े रहते हैं यही सूचित करने के लिये “च? शब्द समुच्चय के लिये 
हैं ( मधुसूदन ) ] किन्ठु इस प्रकार सवदा अपार ( अनन्त ) चिन्ता से युक्त होने 
पर भी वे कभी पारलौकिक कल्याण के साधन की चिन्ता से युक्त नहीं होते हैं क्योकि 
वे कामोपभोगपरमाः-जिनकी कामना की जाय वे शब्दादि विषय काम हैं । वे 
शब्दादि विषय रूप कामों के उपभोग ही उनके परमपुरुषाय हैं, किन्तु धर्म-कर्म ge 
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उनके परम पुरुषाथ (जीवन की परम लक्ष्य वस्तु ) नहीं है | इसलिये वे कामोपभोग- 
_ परम ही होते हैं अर्थात्‌ उन उपभोगों में तत्पर रहते हैं | वे पारलौकिक उत्तम सुख की 
इच्छा क्यों नहीं करते हैं! इस पर कहते हैं। एतावत्‌ इति निरि व्रताः यदद 
( अर्थात्‌ विषय का उपभोग करना ही परम पुरुषकार है यही ) निश्चित किये हुए हैं 
[ अर्थात्‌ ऐसे निश्चय वाले हैं कि यह दृष्टसुख ही यथाथ सुख है, शरीर का वियोग 
होने पर कोई भोग्य सुख नहीं है क्योंकि इस शरीर से अतिरिक्त कोई ओर भोक्ता 
नहीं है। ऐसा ही चार्वाको के आचार्य बृहस्पति जी का सुत्र भी है--“चैतन्यविशिष्टः 
कायः पुरुषः? ( चेतन्यविशिष्ट शरीर ही पुरुष है) तथा "काम एवेकः पुरुषाथः 
(काम ही एकमात्र पुरुषाथ है) ]। 


टिप्पणी (१) श्रीधर--अपरिमेयाम्‌ च उपाश्रिताः-तथा वे 
( असुर्न) ऐसी अपरिमेय भर्थात्‌ परिमाण में (माप करने में) न आनेवाछी 
चिन्ता का आश्रय ( aasa ) लिये रहते हैं जिनका कि घलयान्ताम्‌-अन्त प्रलय 
( मरण) ही है। कहने का तात्पर्य यह है किवे मृत्यु तक सदा ही चिन्तापरापण 
(चिन्तायुक्त यानी चिन्तित) रहते हें । तथा कामोपमोगपरमाः--जिनका परम 
लक्ष्य केवल भोगों का उपभोग करना दी है वे एतावत्‌ इति निड्चिताः-इतना ही 
परम पुरुषाथं है--अन्य कुछ नहीं ऐसा निश्चय कर लेने वाले लोग “अन्याय से घन 
संग्रह की इच्छा करते हैं! इसप्रकार से आगे के (१६ के १२) इछोक में आये हुए वाक्य 
से इनका अन्त्रय है । बृहस्पति नी का सूत्र भी इसी प्रकार है--'काम एवेकः पुरुषार्थ? 
( एकमात्र मोग ही पुरुषाथ है ) तथा चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः? ( चेतनता युक्त 
शरीर ही पुरुष है ) | 

(२) शंकराननइ--अपरिभेयाम्‌ प्रलयान्ताम्‌ चिन्ताम्‌ च उपा- 
श्रिताः-जिसकी परिमाप ( नाप ) नहीं की जा सकती है ऐसी इयत्ता से शून्य | प्रलय 
९ अन्तिम ) श्वास है अन्त ( भवधि) जिसकी वह प्रल्वान्त दै अर्थात्‌ मरणपर्यैन्त 
चिन्ता का-भोग्य वस्तु का dre और अशोष्ठव तथा सिद्धि एवं असिद्धि की 
विचाररूप चिन्ता का-अवरूम्बन कर ] कामोपभो गपरमाः--काम शब्द का अथ 
अभिलषित वस्तु ( भोग्य पदाथ ) है, उनका उपभोग ही परम [ यानी निरतिशय 
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पुरुपाथ ( पुरुषत्व ) की सिद्धि का फल ] है, वे 'कामोपभोगपरम? हैं । ऐसे असुर लोग ' 


एतावत्‌ इति निश्चिताः--पुरुष-जन्म लेकर मृत्युपर्यन्त सम्यक्‌ प्रकार से विषय को 
भोगना--केवळ इतना ही जन्म का फल है, क्योंकि देहपात के पश्चात्‌ ही मोक्ष खतः 
ही होगा अतः पुरुषजन्म से अन्य कोई फछ aaa नहीं है, ऐसा जिनका निश्चित 
सिद्धान्त है, वे 'एतावदितिनिशचिताः? अर्थात्‌ इतना ही परमपुरुषाथ है इसप्रकार 
निश्चय वाले होकर काम के भोग के डिये चेष्टा करते हैं, ऐसा आगे के इोक के साथ 
अन्वय करना पड़ेगा । 


(४) नारायणी टीका--उक्त आसुरी प्रकृति सम्पन्न लोगो का दुष्पूरणीय 
काम ( विष्रय-भोग की वासना ) रहने के कारण वे कामोपभोगपरम होते हैं अर्थात्‌ 
काम ( भोग्य पदाथ के उपभोग ) को ही जीवन का परम ( परम पुरुषाथ ) मानते 
हैं। ये वासनाएँ अनन्त होने के कारण अपने भोग तथा आत्मीयस्वजन के भोग के 
लिये जित चिन्ता का अवलम्बन करके उनके जीवन का क्षण-प्रतिक्षण व्यतीत हो जाता 
है। वे चिन्ताएँ मी अपरिमेय हैं अर्थात्‌ उनकी चिन्ताओं का नाप नहीं किया जा 
सकता एवं उनके जीवन की ओर कोई लक्ष्य बस्तु न रहने के कारण इसप्रकार सीमा से 
रहित ( असोम ) वे चिन्ताएँ प्रलयान्त हैं अर्थात्‌ वे चिन्ताएँ प्रलय (मृत्यु) में ही 
अन्त ( शेष ) होती हैँ यानी उन चिन्ताओ का प्रवाह मृत्यु तक ( यावजीवन ) चलता 
रहता है। वे 'यावजीवेत्‌ सुखं जीवेत? FALF चार्वाकमत का अनुसरण कर केवळ 
देह के अनुकूळ विषय भोग से जो दृष्ट सुख प्राप्त होता है वह सुख ही उनके जीवन की 
परमलक्ष्य वस्तु होती है, क्योकि वे देह को ही आत्मा मानते हैं । अतः मृत्यु के पश्चात्‌ 
लोक-परछोक या मोक्ष कुछ नहीं हैं--इसप्रकार निश्चय कर अर्थात्‌ दृढ सिद्धान्त 
बनाकर काम ( भोग्य पदाथ ) का भोग करने के ल्यि ही निरन्तर चेष्टा करते 
रहते हैं | [ परवर्ती इकोक का ईहन्ते कामभोगाथ? इस अंश के साथ अन्बय 
करना होगा । ] 
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फिर-- 
आशापाशशतैवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते काममोगाथमन्यायेनाथंसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय--भाशापाशशतेः बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ( ते ) कामभोगार्थम्‌, 
अन्यायेन भर्थ संचयान्‌ ईहन्ते । 
अनुबाद ~ वे ऐसी आसुर प्रकृतिवाले मनुष्य सैकड़ों आशापाशों से बद्ध 
हुए काम, क्रोध परायण होकर कामनाओं के भोग के लिये अन्याय से धन की राशियों 
को संचित ( इकट्ठा ) करने की चेष्टा करिया करते हैं । 
भाष्य दोपिका--आशापाशाद्रातैः बद्धाः-जिसकी प्राप्ति न की जा सके अथवा 
प्राप्ति का उपाय ज्ञात ( विदित ) न हो उस वस्तु की प्राथना ( अभिछापा ) आशा है । 
वह आशा ही पाश ( बन्धनरज्जु यां जाळ ) के समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार ezz या 
जाळ द्वारा प्राणिगण बद्ध होते हैं उसीप्रकार PASAT काम ही पुरुषाथ है? इस प्रकार 
से भावयुक्त हुए आसुरी प्रकृति से सम्पन्न व्यक्तिगण उन सेकड़ों आशाओ के समूह से 
( Auaga की इच्छाओं से ) बद्ध होकर ही श्रेय ( कल्याणमागे ) से च्युत होकर सब 
ओर से खींचे जाते हैं एवं इसीकारण कामक्राधपरायणं(:-उनंके काम तथा क्रोध दी 
परम अयन ( आश्रय ) होते हैं, अतः बे कामक्रोधपरायण हैं. एवं ऐसे होकर [ taz- 
वास की इच्छा और दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा से सवदा ग्रस्त होकर 
( मधुसूदन ) ] वे पुरूष कामभोगार्थभ-काम ( भोग्यवस्तुओं ) का भोग करने 


के लिए दी-घम के लिए नहीं अन्यायेन- अन्याय से अर्थात्‌ दूसरों की 


सम्पत्ति के हरण आदि के द्वारा ( अनेक पापमय युक्तयो यानी उपायों के द्वारा) 
अर्थंसंचय!न ईहन्ते--अथ ( धन ) की राशि का संचय करने का प्रयत्न करते हैं 
अर्थात्‌ घनसमुदाय को इकट्ठा करने की चेष्टा किया करते हैं। [ 'अथसंचयान? इस 
बहुवचन से भगवान्‌ धूचित कर रहे हैं कि उनको घन की प्राति हो जाने पर उनकी 
तृष्णा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है अतः वह तृष्णा या लोभ कभी निवृत्त नहीं 
हो सकता है, अतः aga लोभ के कारण वे अथलोलप होकर बराबर धनसंचय के. 
लिये ही चेष्टा किया करते हैं ( मधुसूदन ) । ] 
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टिप्पणी (१) श्रीधर--अतः एवं आशापाइाशातैः वद्धाः--आशझा दीः 


qa ( बन्धन रज्जु ) है | वे उन सैकड़ों आशारूप पाशों से बद्ध होकर इधर-उधर 
खींचे जाते हुए कामक्रोधपरायणाः--काम तथा क्रोध को ही पर ( परम) अयन 
( आश्रय ) करते हुए कामभोगार्थम्‌-काम ( भोग्यवस्तुओ ) को उपभोग करने के 
लिये अन्यायेन--अन्याय के द्वारा अर्थात्‌ चोरी आदि के द्वारा अथंसंचयान्‌ 
ईहन्ते-घन के संचयो ( राशियाँ ) को प्राप्त करना चाहते हैं । 

(२) शंकरानन्द--फिर आशापाइाशातैः वद्धाः--आशा (अप्राप्त 
पदार्थ की अभिलाषा ) ही पाह ( बन्धन की रस्सियाँ) हैं । उन सैकड़ों आशापाश के 
चन्धनों से बंधे हुए एवं उसी कारण कामक्रोधपरायणाः--काम क्रोध-परायण ददोकर 
चे असुरजन कामभोगार्थंम्‌--काम अर्थात्‌ माला आदि विषयों के भोग के लिये ही 
(नतो दान के लिये और न धर्म के लिये किन्तु विषयों के अनुभव के RAA) 
अस्यायेन--कपट, वंचना आदिरूप अन्याग्र ( शास्त्रविरुद्ध ) मार्गों से (उपायों से ) 
अथंसंचयान्‌ ईहन्ते -धनका संय करते हैं । 

( ३) नारायणी डीका--जिन असुरजनों का 'यावजीवं सुखं जीवेत्‌ ऋणं कला 
घृतं पिबेत्‌? अर्थात्‌ ऋण लेकर भी घी पीओ एवं चाहे निस किसी उपाय से जत्र तक 
जीवित रहो तब तक सुख से रहो अर्थात्‌ देह-इन्द्रियों को सुख पहुँचाओ--यही जिनके 
जीवन का परमोद्देश्य है वे प्रदृत्तिमाग को छोड़कर निवृत्ति की ओर कमी जा नहीं 
सकते । विषय अनन्त हैँ, अतः उनकी प्राप्ति के लिये इन लोगों की आशा की भी 
अर्थात्‌ eatz वस्तुओं की अभिलाषा की भी सीमा ( अन्त ) नहीं है । अतः पश्च-पश्षी 
आदि जिसप्रकार पाश ( रज्जु ) से या जाळ से बद्ध होकर इधर-उधर भटकते हैं एवं 
विक्षेप, चांचल्य, अशान्ति तथा भय से ही सदा युक्त रहते हैं, उसीप्रकार वे असुर- 

जन भी शत-शत आशापाशों से बद्ध होकर सत्र ओर से खींचे जाते हुए काम ( विषय- 
भोग ) तथा क्रोध परायण होते हैं अर्थात्‌ निरन्तर काम ( विषय-भोग की वासना ) में 
लिप्त रहते हैं । किन्तु वे काम दुष्पूर ( कमी पूण होने के जो योग्य नहीं ) हैं, यह पहले 
ही कह चुके हैं (गीता १६।१० ) । अतः वह काम सदा ही प्रतिहृत होने के कारण 
अर्थात्‌ प्रतिकूल अवस्था से अपूण रहने के कारण वह खतः ही क्रोध में परिणत होता है 
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अतः उनका दिन-रात काम तथा साथ ही साथ क्रोधद्दी परम अयन (आश्रय) बन जाते 
हैं। क्रोध से पुरुष विवेकहीन हो जाता है, अतः वे काम ( भोग्यवस्तुआँ का उपभोग 
करने ) के लिये अपना धर्म तथा कल्याण की भावना को त्याग करके NER 
अर्थात्‌ चोरी, प्रतारणा, हत्या इत्यादि अनेक दुष्ट उपार्यो के द्वारा अथसंचय ( धन- 
समुदाय को इकड ) करने की चेष्टा करते हैं। जितनी ही धन की प्राप्ति होती है 
उतनी ही धन की तृष्णा (Agm ) बढ़ती ही जाती दै । यही 'अथ संचयान? इस 
बहुवचन से सूचित किया दै । एबं साथ ही साथ अन्याय से अधिकतर अन्याय कर्म में 
( निषिद्ध कर्म ) में उनकी प्रबृत्ति भी बढ़ती रहती है। अतः इहकाल में यथाथ 
सुख तथा शान्ति से विच्युत होकर परलोक के RA निकृष्ट गति के माग को ed 
तैयार कर लेते हैं । 

फिर उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि- 

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमादि मे भविष्यति पुनर्धेनस्‌॥ १३ ॥ 

अन्वय--क्द्य मया इदम्‌ लब्धम्‌ , इदम्‌ मनोरथम्‌ प्राप्स्ये, इदम्‌ मे भरित, 
इदम्‌ अपि धनम्‌ पुनः ( से ) भविष्यति । 

अनुंबाद--आज मैंने यह पा छिया हैं, इस मनोरथ को भी पा लूँगा, यह तो 
मेरे पास है, अत्र यह धन भी मेरे पास फिर हो जायगा । 

भाष्य दीपिका --अद्य-आज (इस समय) मया इइम्‌ ळब्धम्‌-( इस 
उपाय से ) यह घन (गो, स्वर्णादि वस्तुओ का यह परिमाण ) मुझे प्राप्त हुआ है 
इद्म्‌ मनोरथम्‌ प्राप्श्येटइत ( धन ) से दूसरा मनोरथ ( मन को संतुष्ट करनेवाला 
भोग्य पदार्थ भी ) शीघ्र ही प्राकर Gri इदम्‌ मे अस्ति-यद तो पहले से ही मेरे 
पास ( मेरे घर में ) संचित है इदम्‌ अपि घनम्‌ पुनः ( मे ) भविष्यति-यह भी 
बहुत सा धन आगामी वष में मेरे पास फिर हो जायगा ( एबं उससे में धनवान्‌ नाम से 
विख्यात हो जाऊँगा ) [ इस प्रकार घन की तृष्णा से व्याकुळ वे लोग नरक में गिरते 
हैं-इस इलोक का आगे के सोलहवे इलोक के साथ अन्वय है । (मधुसूदन ) ] 
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टिप्पणी ( १ ) -श्रीचर--उनके मनोराज्य का कथन करते हुए "इदमद्य? 
इत्यादि चार zd से उनको नरक की प्राप्ति होने का वणन करते हैं-इद्मद्य मया - 
इत्यादि-आज मुझे यह प्राप्त हुआ है, अत्र इस मनोरथ को ( मन को प्रिय लगने 
वाले पदार्थों को ) भी प्राप्त करूँगा । इद्म्‌ अस्ति--मेरे पास यह इतना धन है । 
इद्म्‌ अपि धनम्‌ पुनः मे भविष्यति-तथा इतना यह धन फिर हो जायगा | 
[ इस इछोक तथा आगे के दो इलोको का "पतन्ति नरकेड्शुचो इस diez इछोक के 
वाक्य के साथ अन्वय है । ] EE 

(२ ) दांकरानन्दू--अन्याय से धन के सम्पादन (gezi करने ) में तत्पर 
असुरों के हृदय में जैसे संकल्प उठते हैं उन्हे कहते हें --“'इदम! इत्यादि तीन श्लोकों से- 
इस इलोक का अथ स्पष्ट है। 

(३ ) नारायणी टीका--आसुरभावापन्न लोगो की प्रचृत्ति तथा अन्तिम 
गति क्या है ? उसे कहते हैं--इन छोगों की गति तो नरक है, इससे अच्छी गति और 
क्या हो सकती है ! क्योंकि इन मूढ़ लोगों की धन (गो आदि पञ, egi पदाथ, 
भूमि आदि सम्पत्ति ) की तृष्णा सदा ही अत्यन्त प्रत्रल रहती है आज ( इस समय ) 
इतना धन तो मुझे प्राप्त दो गया तथा इससे में मन को प्रिय लगनेवाले मनोरथा को 
पूर्ण करूँगा । इतना धन तो मेरे पास है, इसका एक पैसा भी दान घर्म के लिये खर्चा 
नहीं करूँगा तथा इस धन से अगले वष फिर मैं इतना धन ओर संचित कर सकूँगा। 
इस प्रकार शीघ्र ही मैं घनी होकर समाज में तथा देश-विदेश में पूज्य एवं सम्मानित 
दो जाऊँगा, इस प्रकार वे लोग निरन्तर चिन्तन करते हैं| अतः दिन-रात विषयों में 
अनुरक्त रहने के कारण एवं अपने साथ के ख्ये दूसरों को सदाही दुःख देने के कारण 
चे अधः से अध; ( नीची से नीची ) गति को प्रात होते हैं अर्थात्‌ नरकगामी होते हैं । 

पृथ्वी के अधिकांश लोग ही इस प्रकार से आसुरी प्रकृति से सम्पन्न हैँ । अतः 
उनके कारण संसार में ada दुःख दी दुःख व्याप्त हो गया दे। इनके स्वभाव (प्रकृति) की 
आलोचना करके किसी प्रकार का आसुरभाव सूक्ष्मरूप से भी विद्यमान है कि नहीं 

इसका विचार करके उसका घृणा के साथ त्याग कर देना ही अजुन का कतव्य है-यही 
सूचित करने के लिये भगवान्‌ ने बिस्तृतरूप से यशाँ आसुरी सम्पदू का वणन क्रिया । 
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पूवं श्लोक में इन लोगों का विवरण देते हुए उनके अभिप्राय तथा लोभ से 

“उत्पन्न हुए क्रोध का वर्णन करते हैं-- 
असो मया हतः ezte चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 

अल्वय--भसो शचुः मया दतः, भपरान्‌ अपि च हनिष्ये, अहस्‌ ईइवरः, 
अहम्‌ भोगी, ezz सिद्धः, बलवान्‌ , सुखी च । 

अनुचा इ- मैंने इस शत्रु को मार डाला, अब दूसरे शत्रुओं को भी मार 
ağn, मैं ईश्वर ( सवशक्तिमान ) हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बल्वान हूँ और सुखी हूँ । 

भाष्यदीपिका--असो g: मया इतः--यहृ देवदत्त नामक बड़ा प्रसिद्ध 
डुजयशत्रु मेरे द्वारा मारा जा चुका । अतः इसप्रकार से अपरान्‌ अपि च हृनिष्ये-- 
अत्र दूसरे और सब्र पामर ( निब ) शत्रुओं को भी. अनायास में ही मार etan 
यह विचारे गरीब मेरा क्या करेंगे क्योंकि किसी प्रकार से भी वे मेरे समान नहीं हैं 
यही कहने का अभिप्राय दै [ “अब मेरे हाथ से कोई भी जीवित नहीं रहेगाः--यह 

अपि? शब्द का अथ है । 'च' शब्द का तात्पर्य यह है कि मैं उन्हें मारूंगा ही नहीं 

बल्कि उनके धन, स्री, आदि को भी छे ळू गा यादि कोई कहे कि "तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य 
कैसे है, क्योंकि तुम्हारी अपेक्षा तो ओर बड़े शत्रु भी हो सकते हैं ! इसपर कहते हैं-- 
( मधुसूदन ) ] अहम्‌ ईश्वरः--मै इश्वर हूँ [ अर्थात्‌ मैं केवळ मनुष्य ही नहीं हूँ 
बरेन्‌ में सवशक्तिमान ईश्वर हूँ । अतः मेरे समान या मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो 
सकेंगा--इसी अभिप्राय से उसकी इश्वरता का विवरण करते हैं ( मधुसूदन ) ] फिर 
अहसम्‌ ओगी--मैं भोगी हूँ अर्थात्‌ समस्त भोग सामग्रियों से सम्पन्न हूँ। अहम्‌ 
सिद्धः में सत्र प्रकार से सिद्ध हूँ अर्थात्‌ पुत्र, भ्य आदि सहायकों से सम्पन्न हूँ । 
अहम्‌ बळवान्‌--मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ किन्तु बड़ा बछवान्‌ ( ओजखी अर्थात्‌ 
अति Sei यानी शत्रु की पराजय करने के योग्य शारीरिक सामर्थ्य से सम्पन्न) हूँ 
तथा अहम्‌ खुखी a— Ù सुखी भी हूँ [ अर्थात्‌ सबंप्रकार से निरोग हूँ (मधुसूदन) । 
दूसरे सब तो भूमि पर भाररूप से हो उत्पन्न हुए हैं L 
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टिप्पणी ( १) श्रीधर--इस इलोकमे सिद्ध! का अथ कृतकृत्य है। अन्य 
पदों का अथ तो स्पष्ट ही है। 

(२) शांकरानत्द--अहम्‌ ईश्वरः--मैं विद्या, धन आदि से समथ हूँ । 
अहम्‌ सिद्धः पुत्र से, पोत्र से, पशुओं से, धनधान्य से सम्पन्न यानी कृतकृत्य हूँ l 
इलोक का अवशिष्ट अंश स्पष्ट है। : 

( ३) नारायणी टोकां--आसुरी प्रकृति से सम्पन्न हुए लोग किसप्रकार 
Gazt को एवं अनित्य ( विनाशशील अर्थात्‌ क्षणभंगुर ) शरीरादि को तथा मिथ्या. 
विषयरूप सम्पत्ति को अवलम्बन करके गव का अनुभव करते हैं उसका वर्णन श्रीमगवान्‌ 
कह रहे हैं क्योंकि दैवी सम्पदू से ( देव अर्थात्‌ खयंप्रकाश आत्मा को प्रकाशित करने 
वाली साधन सम्पत्तियों से) जो लोग ( इतभाग्य पुरुष ) रहित हैं उनके लिये इसप्रकार 
आसुरीभाव से पूणरूप से विवेकहीन दोना अत्यन्त स्वाभाविक है एवं संसार में इस 
श्रेणी के मनुष्य की संख्या ही अधिकतम है । 

आसुरीवृत्ति से सम्पन्न हुए छोगों में काम ( विषयभोग की वासना. ) अत्यन्त 
eee रहती है, यह पहले कह चुके हैं । जिधर काम है उधर क्रोध तथा हिंसा भी अवश्य- 
म्मावी है। इसलिये असुरछोग अपनी देह-इन्द्रियादि के प्रतिकूल किसी वस्तु को सहन 
३ कर सकते हैं | जब तक कि उस प्रतिकूल शत्रु का नाझ नहीं करते दै तत्र तक उनकी 
तृप्ति हो ही नहीं सकती । इसळ्यि सवप्रयत्ना से यदि किसी प्रवलः eea शत्रु का 
विनाश वे कर भी ळें तो भी उनकी हिंसादृत्ति की निवृत्ति न होकर उत्तरोत्तर वृद्धि को ही 
प्राप्ति होती है अर्थात्‌ एक दुष्कर्म में सफलता मिलने के पश्चात्‌ उनकी हजारो हजारा 
दुष्टकर्म करने की esk ea ही उदित होती है । इसलिये नवमें इलोक़ में भगवान्‌ ने 
कहा--प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः अर्थात्‌ वे sagat (क्रूर कर्म 
करनेवाले ), हिंसापरायण पुरुष संसार के शत्रु हैं तथा संसार का नाश करने के लिये ही 
उपपन्न होते हैं । आसुरी सम्पत्ति का खरूप है दम्भ, दपं, अतिमान, क्रोध इत्यादि । 
यहाँ भी उन सब दुगुंणो का ही विस्तार से श्रीभगवान्‌ वर्णन कर रहे हैं | किसी वल्वान 
शत्रु का निधन करने पर वे असुर लोग दप तथा क्रोध से कहते हैं कि ज्र इसप्रकार का 

बल्वान्‌ शत्रु ही मेरे द्वारा मारा जा चुका है तो दूसरे See शत्रुओं को तो मैं 
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अनायास ही मार डालू'गा क्योंकि वे तो क्रिसी प्रकार से भी मेरे समान नहीं हैं । 
केवळ उनको मार ही नहीं दू गा बल्कि उनकी धन-सम्पत्ति तथा स्री आदि को भी छीन 
लू गा, ( “अपि? झाब्द से यही सूचित किया गया है )। फिर उनके सहायक जो पामर 
लोग हैं, उनका भी मैं विनाश कर दू गा (च? शब्द का यही अभिप्राय SI ऐसा करना 
मेरे लिये कोई असम्भव बात नहीं है क्योंकि मैं ईश्वर अर्थात्‌ सवशक्ति से सम्पन्न हूँ । 
संसार में जो घन तथा भोग की सामग्री से सम्पन्न है वह अन्य विषयासक्त जीवों के 
भोग की पूर्ति के लिये सहायक होकर उनको वशीभूत कर सकता है । मैं तो मोगी हूँ 
अर्थात्‌ सवंप्रकार के भोगों के उपकरण ( सामग्री ) मेरे पास हैं । अतः मैं अन्य सबको 
अपने वश में करके अपने प्रतिकूल शत्रु का अनायास ही विनाश करने में समर्थ हूं) 
दूसरी वात यह है कि संसार में घनबळ के साथ-साथ जिसके पास जनवल भी है, उसकी 
सामर्थ्यं तो और अधिकतर होती है और मैं तो सिद्ध हूँ अर्थात्‌ पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र, 
ea प्रति जनबल से पूर्णरूप से सम्पन्न हूँ अथवा खजन से, मानप्रतिष्ठा से अज्ञानी 
मनुष्य जिसप्रकार अपने को सिद्ध यानी कृतकृत्य मानते हैं, उसी प्रकार मैं भी सिद्ध 
अर्थात्‌ कृतकृत्य हूँ। फिर केवळ मेरे पास सवप्रकार की भोग की सामग्री तथा जनवळ ही 
नहीं है, मैं तो खयं भी बलवान हूँ अर्थात्‌ शत्रु को पराजित करने के लिये जिस शारीरिक 
सामर्थ्य की आवश्यकता है उस सामर्थ्य से मैं पूणतया सम्पन्न हूँ। उक्तप्रकार सभी 
तरह से सम्पन्न होने पर भी यदि शरीर में कोई रोग रहे तो वह कभी सुखी नहीं हो 
सकता किन्तु मेरी शारीरिक सामर्थ्य के साथ ही साथ मेरा शरीर तो सर्वप्रकार से 
रोगों से मुक्त है, अतः मैं सुखी हूँ. | इसलिये मेरे समान संसार में अन्य कोई इतना 
भाग्यवान्‌ नहीं है। अतः में साधारण मनुष्य नहीं हूँ किन्तु सवका शासन करने की 
शक्ति से युक्त होने के कारण मैं खयं ईश्वरखरूप हूँ | दूसरे सभी व्यक्ति तो प्रथ्बी का 
भार ही हैं । अतः यदि कोई मुझसे शत्रुता करेंगे तो उनका बघ करना ही. मेरे लिये 
उचित होगा । इसप्रकार दम्म, दप ( अभिमान ) आदि से युक्त होकर वे ( असुर ) 
लोग दूसरे का नाश करना ही जीवन की साथकता निश्चय कर लेते हैं परन्तु 
अज्ञान से विमूढ़ होकर बे अविवेकी eze ( असुरजनं ) यह नहीं सोच सकते कि 


जिस शरीरादि की सामर्थ्य से वें इतना गव करते हैं, वे शरीरादि तो मृत्यु के गाल में 
bel 
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पड़े हें अर्थात्‌ किसी क्षण उनका नाश हो सकता है और जिन घन सम्पत्ति, पुत्र, 
पोत्रादि का अभिभान करके इसप्रकार निष्ठुर कर्म करने में उद्यत होते हैं, वे सव भी 
क्षण भर में ही कपूरबत्ती के समान झून्य में लय हो जायेंगे, इनकी रक्षा करना या स्थिर 
रखना उन मूढु लोगों के वश में नहीं है । 
“घन अथवा कुछ में तो कोई ओर भी तुम्हारे समान हो सकता दै?--ऐसी 
शंका दो तो वे कहते हैं-- 
~ ~ 2 Ge, ~ 
आठ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अन्वय--( झइम्‌ ) आढ्यः अभिजनवान्‌ च अस्मि, मया ere अन्यः कः 
अस्ति, aa यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्य च इति अज्ञानविमो दिताः ( ते सन्ति ) । 
अनुवाद्‌-मैं धनवान्‌ तथा कुलीन हूँ । मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ 
करूँ गा, मैं घन का दान करूँगा एवं इससे मोदित ( हर्षित ) होऊँगा । इस प्रकार के 
अज्ञान से वे विशेषरूप से मोहित होते हैं । 


भाष्यदीपिका-अइम्‌ आख्यः-मैं धनी हूँ ( धन से सम्पन्न हूँ ) अभि- 
जनवान्‌ च अस्मि--[ अभिजन? शब्द का अथ 'मद्दाकुछ' है-उस कुछ में जो 
जन्म ग्रहण करता है वह “अभिजनवान्‌? है। ] मैंने उच्चकुछ में जन्म लिया है अर्थात्‌ 
सात पीढ़ियों से क्षत्रिय आदि के गुर्णो से सम्पन्न हूँ । अतः मया सदृशः अन्यः कः 
अस्ति--धन तथा कुछ में भी मेरे समान दूसरा कोन है ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं है 
[ प्रश्‍न होगा कि घन तथा वंशगोरव में तुम्हारे समान कोई नहीं है किन्तु यज्ञ, दान 
आदि में तुम्हारे समान बहुत से मनुष्य तो हैं, इस पर कहते हैं--] यदये--मैं यज्ञ 
करूँगा अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा ही दूसरों को अभिभूत करूँगा ( दवा दूँगा) अर्थात्‌ 
इस प्रकार विशाल यज्ञ करूँगा जो दूसरे के द्वारा होना सम्भव नहीं होगा | अतः इस 
प्रकार की यज्ञ के द्वारा मैं सबकी दृष्टि में महाप्रतिष्ठा को प्रास करूँगा | दास्यामि 
फिर मैं दान भी करूँगा अर्थात्‌ जो मेरी स्व॒ति करते हैं ऐसे व्यक्तियों को और नट 
आदि को घन दूँगा एवं इस प्रकार के कार्य द्वारा 'मोद्ष्ये--मोदित होऊँगा अर्थात्‌ 
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अतिशय हषं को प्रात होऊँगा। [ स्तुति करनेवाले की स्तुति से एवं नर्तकी आदि के 
संग से ह का उपभोग करूँगा--यही कहने का अभिप्राय है । ] इति--इस प्रकार के 
अज्ञानविमोहिताः ( ते afa )--विवैकश्यून्यता से विशेषरूप से अथवा विविध 
प्रकार के मोह को ( भ्रमपरम्परा को ) प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उत्तरोत्तर एक भ्रम से 
दूसरे भ्रम में गिरते रहते हैं। 


टिप्पणी ( १ ) श्रीघधर--अहम्‌ giz घन आदि से सम्पन्न हूँ । 
अपिजनवान्‌ अस्मि-मैं कुडीन हूँ । सया ezen अन्यः कः अस्ति-मेरे समान 
दूसरा कोन है! मैं यक्ष्ये--यज्ञ करूँगा अर्थात्‌ यागादि के अनुष्ठान द्वारा भी अन्य 
दीक्षितं की (दीक्षा लेनेवाछो की) अपेक्षा महती प्रतिष्ठा को प्रात करूँगा | दास्यामि- 
स्तुति करनेवाला को दान दूँगा। मोदिष्ये-प्रमोद अर्थात्‌ gd को प्राप्त करूँगा | 
इति अज्ञानविमोहिताः-- इस प्रकार के अज्ञान से मोहित होकर वे देहादि तथा मिथ्या 
विषय के अभिनिवेश से ( मैं और मेरापन से ) युक्त हुए रहते हैं । 


(२ ) शंकरानन्द--आद्यः--बहुधन से सम्पन्न अभिजनवान-अनूचान 
अर्थात्‌ समस्त eda साथ वेद के ज्ञाता [ अतः कः अन्यः अस्ति इत्यादि 
मेरे समान दूसरा कोन है! ] यक्ष्ये--यज्ञ करूँ गा अर्थात्‌ प्रतिष्ठा, धन या आयुबृद्धि के 
लिये याग करूँगा दास्यामि--दान दूँगा यानी स्तुति erez नट, विट आदि को 
द्वान दूँगा-ओेत्रियों तथा adi को मोदिष्ये-मुदित होऊँगा अर्थात्‌ देकर, 
- , भोगकर संतोष को प्राप्त होऊंगा । इति अज्ञानविमोद्दिताः--इस प्रकार अज्ञान से 
अथात्‌ सतू एवं असतू के विवेक के अभाव से विमोहित-विविध ( अनेक ) प्रकार से 
मोहित ( मोह को प्राप्त ) होते हैं । r 


(३) नारायणो टीका-असुरजन सदा ही अपने धन तथा कुछ का 
माहात्म्य प्रचार करके अपने मान को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, यह उनका सखभाव है । 
जिधर ही जाते हैं उघर ही अपने चरित्रवळ या नीति के बळ से प्रतिष्ठित होने की चेष्टा 
न कर घन या कुड के अभिमान से 'मैं घनबान्‌ हूँ", D बेद ब्राह्मणों के saga मे 
उत्पन्न हुआ हूं “इस प्रकार कहकर अपने खमावसिद्ध दप को प्रकट करते हैं | यदि 
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कोई कहे कि तुमसे तो बहुत से और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो याग करके, दान करके अपने को 
संतुष्ट तथा प्रसन्न करते हैं. तो वे इस प्रकार की बात को सहन नहीं कर सकते हैं । वे 
भी निश्चय कर लेते हैं कि मैं भी विशाल यज्ञ करूँगा जो दूसरे के लिये संभव नहीं 
है। परन्तु उनकी आत्मबुद्धि देहादि में एवं समस्त आधक्ति बाह्मविषयों में ही 
रहने के कारण यदि वे यज्ञ करें तो अपनी प्रतिष्ठा के छिये या धन के लिये अथवा 
आयुवृद्धि के लिये और नहीं तो दूसरे का नाश करने के लिये या rei को 
वशीभूत करने के ल्यि ही करेंगे--परमात्मा की यज्ञ द्वारा आराधना करके 
अपनी चित्तशुद्धि के सम्पादन के लिये नहीं। अन्य अज्ञानी की दृष्टि में यह व्यक्ति 
अल्यन्त दानी है, इस प्रकार के भाव को प्रतिष्ठित करने के लिये अर्थात्‌ अपना प्रचार 
करने के लिये दान भी करेंगे परन्तु जो उनकी स्तुति करते हैं अथवा जो बत्य तथा 
संगीत के द्वारा उनको तुच्छ सुख देते हैं, उन नट, विट आदि के RA ही वे दान करते 
हैं परन्तु देश, काळ तथा पात्र का विचार करके श्रोत्रिय ब्राह्मण को, दरिद्र कां तथा 
दुःखी ed को नहीं देते हैं अर्थात्‌ जो कुछ वे देते हैं वह तामसिक दान ही होता है। 
यज्ञ, दानादि से अपनी खाथसिद्धि करना ही उनका एक मात्र उद्देश्य होता R । 
इसलिये स्तावकों की स्तुति से तथा नतकी आदि के सङ्गसे वह तामसिक मोद 
( संतोष ) प्रास करने के लिये ही इस प्रकार की दानादि क्रियाय करते XI अतः वे 
अनात्मदेहादि से आत्मा का विवेक करने में असमथ होकर अज्ञान से ( माया से ) 
नानाप्रकार के मोह में पतित होते हैं एवं एक भ्रम से दूसरे अधिकतम श्रम में जाते हैं 
अर्थात्‌ कल्याण के माग से विच्युत होकर घोर नरक की ओर दौड़ते रहते हैं । 


इस प्रकार मोहप्राप्त विवेकहीन व्यक्तियों का क्या परिणाम होता है, उसका 
वणन करते हैं-- 
अनेकचित्तबिभ्रान्ता मोहजांठसमादृताः । 
रक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ 


अन्चय--भनेकचित्तविश्रान्ताः मोइजालसमाडुताः, कामभोगेषु प्रसक्ताः ते 


अशुचौ नरके पतन्ति | 
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अनुचाद्‌-वे चित्त के अनेकों दुष्ट संकल्पां से आन्त, मोहपा से घिरे हुए 
तथा काम एवं मोगो में अत्यन्त आसक्त होने के कारण मृत्यु के पश्चात्‌ अपवित्र 
नरक में पतित होते ( गिरते ) हैं। 

भाष्यदीपिका-अनेकचित्तविश्रान्ताः-उपयुक्त अनेक प्रकार के चित्ता 
( दुष्ट-संकल्पों ) से विविधरूप से ( तरह-तरह से ) श्रान्त हुए मोहजाळ समावृत्ता- 
तथा मोहरूप जाल में फेंसे हुए अर्थात्‌ अविवेक मोह दै, वह जाल के समान फंसाने 
वाळा होने से जाल है, उसमें फंसे हुए [ मोह अर्थात्‌ हित एवं अहितरूप वस्तु के 
विवेक की असमथता, वही आवरणात्मक ( नित्य, सत्य वस्तु को etza करनेवाला ) 
ओर बन्धन का हेतु होने से जाळ है, उससे सत्र और से आहत्त ( घिरे हुए ) अर्थात्‌ 
तम्तुमय जाल से जिस प्रकार मछली वशीकृत होती है उसी प्रकार मोहरूप जाल से 
परवश किये हुए ( मधुसूदन ) ] कामभं।गेषु प्रसक्ताः--तथा अनिष्ट का अर्थात्‌ 
दुः्खमय जन्म-मृत्युरूप संसार चक्र का कारण होने पर भी उन काम ( विषय ) भोगों 
में ही अत्यन्त आसक्त हुए अर्थात्‌ उन्हीं में गहरे डूबे हुए [ एवं उन भागों के द्वारा 
प्रतिक्षण जिनका पाप बढ़ रहा है, ऐसे ] वे छोग अशुचौ नरके पतन्ति-विष्ठा, मूत्र 
तथा कफ आदि से भरे हुए वैतरणी आदि अपवित्र नरकों में गिरते हैं । 

टिप्पणी ( १ )-श्रीधर--उक्त प्रकार के लोग जिस फल को पाते हैं वह 
सुनो-अनेकचित्तविश्रान्ताः-अनेक मनोरथों में प्रबृत्त रहनेवाले चित्त को अनेकः 
चित्त! कहा जाता है । उसके द्वारा वे ( असुरजन ) विश्रान्त ( विक्षिप्त ) रहते है एवं 
उसीकारण से ही मोहजालळसमावुताः-जैसे मछलियाँ सूत्रमय जाल से सब ओर से 
आवृत्त रहती हैं, उसी प्रकार वे भी मोहमय जाल से सम्यक्‌ प्रकार आइत ( जकडे ) 
रहते हैं। अतः कामभोगेषु प्रसक्ताः-इस प्रकार काम को अर्थात्‌ भोग्य पदार्थों को 
भोगने में अत्यन्त आसक्त ( अर्थात्‌ सवंप्रकार से तन्मय ) हुए लोग अशुचौ नरके 
पतन्ति-अशुति अर्थात्‌ अपवित्र एवं दुःखमय नरक में पतित होते ( गिरते ) हैं । 

(२) शंकरानन्द--इस प्रकार काम के संकल्प से अनेक प्रकार के 
भावों को प्राप्त हुए काम परायण असुरजनों की प्रबृत्ति का फल कहते हैं-अनेक- 
चित्तविश्रान्ताः-'इदमद्य मया लब्धं? यह आज मैने प्राप्त किया, इस प्रकार के अनेक 
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विधत्तो के विकारों से विश्रान्त ( अनेक प्रकार से श्रान्त), मोहजाळसमाद्ताः 
मोह अर्थात्‌ सत्‌ एवं असत्‌ के विवेक का अभाव । वही मछलियों के जाल के समान 
आवरणात्मक तथा नाशक होने के कारण जाल है, उससे सम्यक्‌ प्रकार से ( भळीमांति ) 
eee ( तिरोहित ). विवेकवाले, इसीलिये कामभोगेषु प्रलक्ताःकाम ( विषय ) 
के भोग ( सेवा ) में ही प्रसक्त ( अधिक आसक्त ) होते हैं यानी विषय-भोग के बिना 
अन्य किसी खधर्म के पालन में आसक्त ( परिनिष्ठितः) नहीं है, इसल्यि अशुचौ नरके 
पतन्ति-स्लेश्म-पीव के कुण्डरूप होने के कारण रौरव आदि नरक अशुचि हैं, उन 
अशुचि ( अपवित्र ) नरको में वे गिरते हैं । 

(३ ) नारायणी टोका--पूव॑वर्ती Zez से पन्द्रहवं egie तक जिसप्रकार 
असुरजनों के नित्त के संकल्प का वर्णन किया गया है उसीप्रकार अनेक दुष्ट संकल्पयुक्त 
चित्त से तथा उससे उत्पन्न हुए विकारों से विविधरूप से ( अनेक प्रकार से ) बे श्रान्त 
रहते हैं अर्थात्‌ मायामरीचिका के समान इन विषय प्रपंचो में ही चित्त के अशेष 

` कल्पनाप्रवाह के चलने के कारण वे अनवरत भ्रान्ति से श्रान्ति-में बहते रहते E 
अतः नित्य, सत्य तथा सुखखरूप आत्मवस्तु का संधान ( खोज ) नहीं कर सकते । 
इस कारण से वे मोहरूप जाल में सम्यक प्रकार से (सव ओर से) aga रहते हैं। 
अनाव्म देहादि आत्मवस्तु की विवेक ( एथक्‌) करने की असामथ्ये अथवा अहित 
वस्तु से हितवस्तु के विवेक करने की असामर्थ्य को मोह कहते हैं। सूत्रों से ग्रथित जाळ से , 
जिसप्रकार मछलियां चारों ओर से anga ( घिरी हुई) होकर बद्ध एवं वशीभूत होती हैं 
उसी प्रकार मोह भी सवत्र व्याप्त आत्मा को erez करके जीव के बन्धन का तथा 
परवश का ( अस्वतन्त्रता का) हेतु होने के कारण जाल ही है। उस MERT 
असुर लोग सवंप्रकार से आवृत रहते हैं । फिर काम ( विषय ) के भोगों में ही वे 
छोग gezen से ( भलीभांति ) आसक्त रहते हैं एवं इस प्रकार भोगों की पूर्ति के ल्यि 
वे निरन्तर हिंसा, द्वेष आदि में रत होते हुए पापकर्म करते रहते हैं एवं उन कर्मों के 
फळरूप से वे केवळ साधारण नरक में ही नहीं वरन्‌ अशुचि अर्थात्‌ विष्ठा, मूत्र आदि से 
परिपूर्ण हुए वैतरणी या रौरव आदिरूप नरको में पतित होते हैं । कने का तात्पर्य 

यह है कि मनुष्य जीवन का चरमोदूदेश्य जो परमानन्द की प्राति है उसे तो इस प्रकार 
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असुरजन खप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकते बल्कि घोर ( शास्त्रविरूद्ध निष्ठुर ) कर्मों के 
:फलंरूप से इस प्रकार के दुःखमय, यातनामय तथा अतिगंधमय स्थान में उनको 
जाना पड़ता है जिससे कि शत-सहस्त वर्षों में उनका निकलना सम्भव नहीं होता है । 


किन्तु उनमें भी किन्ही-किन्ही की यज्ञ, दान आदि वैदिक कर्मों में प्रबृत्ति 
देखी जाती है इसलिये उनका नरक में गिरना उचित नहीं है, ऐसी शंका हाने पर 
कहते हैं--नहीं, 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजत्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनातिधिपूबकम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय--भाव्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः ते दम्भेन भविधि- 
पूर्वक नामयज्ञैः यजन्ते । 
अनुचाइ--वे अपने आप को सर्वंगुणसम्पन्न मानकर आप ही अपने को बड़े 
( पूज्य ) माननेत्राले, स्तब्ध ( विनय अर्थात्‌ नम्रताञ्ून्य ), धन के हेतु मान (अभिमान) 
एवं मद से युक्त होकर दम्भपूर्वक ( घर्मध्यजीपन से ) वे लोग अविधिपूबक नाममात्र के 
यज्ञ से ( शास्त्रोक्त अङ्ग तथा इतिकतव्यताशून्य यज्ञ द्वारा ) पूजन किया करते हैं । 


भाष्यदीपिका-आत्मखम्भाविताः-वे “हम egiz सम्पन्न हैं! इस 
प्रकार सम्यग्रूप से भावित ( पूजनीय के पद पर प्रतिष्ठित ) होकर आप d अपने को 
बड़ा ( पूज्य ) मानते हैं किन्तु साधुपुरुष द्वारा वे श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं । वे स्तब्धाः- 
अनम्र ( विनयरहित ) होते हैं अर्थात्‌ अपने को सबसे श्रेष्ठ या पूज्य मानने के कारण वे 
किसी के निकट अपने सिर को प्रणत नहीं कर सकते अर्थात्‌ किसी का आदेश मस्तक 
अवनत कर ग्रहण करने में समथ नहीं होते। इसका विशेष कारण यह है कि वे 
घनमानमदान्विताः--धन के कारण हुआ जो मान ( अपने में पूज्यत्व की विशेषता 
का अध्यास ) एवं उस अध्यास से उत्पन्न हुआ जो मद्‌ (दूसरे गुरु आदि में भी 
अपूज्यल का अभिमान ) है उन दोनों में अन्वित (व्यास) रहते हैं। इसल्यि शास्र के 
वार्क्यो में भ्रद्धाहीन होने के कारण ते दम्भेन--वे दम्भपूवक ( धर्मध्वजितापूवंक 
भ्रद्धापूवेक नहीं ) अविधिपूर्वकम्‌--शास्त्रोक्त विधि से नहीं किये हुए ( शाज्ोक्त 
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अङ्ग तया ebeitte ) नामयशेः यजन्ते--केवळ नाममात्र के यज्ञ के द्वारा 
[ शत्जविहित यथार्थ यज्ञ से नहीं अथवा 'ये दीक्षित हैं, ये सोमयागी दै,' इस प्रकार 
नाममात्र का सम्पादन करने वाले यज्ञ से ( मघुसूदन ) ] यजन ( पूजन ) किया करते 
हैं [ अतः वे इन सत्र यज्ञो के फलके भागी भी नहीं होते हैं--ऐसा कहने का 
तात्पर्य है । ] 

टिप्पणी -( १) श्रीघर-- मैं यज्ञ करूँगा? इस प्रकार जो उनका मनोरथ 
कहा गया है उससे केवल दम्भ और अहंकार आदि की प्रधानता ही सूचित होती है-- 
साक्ष्कि भाव की नहीं, इस अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये arrama: 
इत्यादि दो इछोकों से श्रीमगवान्‌ कहते हैं-आ।त्मलस्माविताः-वे खयं ही अपने 
आप को सम्मःवित (पूज्य ) मानते हैं किम्तु कोई साथु पुरुष इनको ऐसा स्वीकार 
नहीं करते । इसलिये वे स्तब्धाः--नम्रता ( विनय ) से रहित होते हैं क्योंकि वे 
चन्रमानमदान्विताः--घन के द्वारा जो मान ( अभिमान) एवं मद्‌ ( मत्तता ) 
होते हैं वे उन दोनों afaa ( युक्त ) होते हैं । इसलिये यज्ञादि कर्म करने पर भी 
ते errei यजन्ते- जो नाममात्र के यज हैं, उन्हें 'नामयज्ञ' कहते हैं अथवा 'यह 
दीक्षित है, यह सोमयागी है! इत्यादिरूप से केवळ नाममात्र की प्रसिद्धि के bizi 
यज्ञ किये जाते हैं वे नामयज्ञ हैं, उनके द्वारा वे यजन करते हैं। वे यज्ञ किस प्रकार से 
होते हें ! इसपर कहते हैं दम्भेन--दम्भपूवक होते हैं परन्तु श्रद्धा से नहीं, तथा 
अविधिवू्चकम-विधि के उछंघनपूवंक कर्म जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार हो 
वे यज्ञादि किये जाते हैं । 

(२) शंकरानन्दू--ब्राह्मणख होने से उनके लिये भी वेदादि geio 
अध्ययन और अध्यापन की सम्भावना है अतः उनके द्वारा वेदोक्त कर्मो का अनुष्ठान भी 
होना सम्भव है। इसलिये शंका होती है कि इन वेदिको का ezi नरक में पतन 
कैसे हो सकता है! इस पर कहते हैं कि ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि श्रद्धयाग्निः 
समिध्यते? ( श्रद्धा से अग्नि दीत की जातो है) तथा “यो वा एतदक्षरं गार्ग्यवि- 
दिल्वारिमलोके AR (हे गागि, जो इस अक्षर को न जानकर इस लोक में होम 
करता है) इत्यादि श्रुति में युक्त लक्षणों के अभाव रहने के कारण उनके अविधिपूवक 
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किये गये यज्ञ से अर्थात्‌ यक्-आमास से इश्वर प्रसन्न नहीं होता है क्योकि वे भगवान्‌ के 
नियमों का उल्लंवन करने में gez रहते हें | इसलिये उन असुरों को नरक प्राप्त होना 
ही सिद्व है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं | धनमानमदान्विताः--वे असुरजन धन के 
निमित्त मान ( गर्व ) तथा मद ( मत्तता ) से अन्ब्रित ( युक्त ) होते हैं। इसीलिये 
आत्मसम्भाविताः--आत्मा से ( आप से ही न कि कई PO से ) सम्मावित अर्थात्‌ 
आहत होते हैं। इसीलिये स्तब्धाः--नम्रताश्ून्य होकर erreze नाममात्र के 
यज्ञ से अर्थात्‌ वैदिक क्रिया या लक्षण से त्य आभास यश से अविधिपूर्वकम्‌ 

` नियतकाल, मन्त्र, होम और ऋलिक्‌ को अपेक्षा न कर (केवळ अपनी बुद्धि के अनुसार) 
दम्भेन--अपने महत्व की प्रसिद्धि के लिये यजन्ते-यजन करते हैं--ईश्वर की 
प्रीति की सिद्धि के लिये नहीं । 


(३ ) नारायणी टीका--इन उक्त प्रकार के असुरजनों को भी कभी-कभी 
यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते हुए देखा जाता Rl परन्तु वे यज्ञादि कम 443, 
सबशक्तिमान्‌ भगवान की तृप्ति के लिये श्रद्धापूवक नहीं किये जाते क्योंकि ये आसुरी- 
सम्पद्विशिष्ट लोग अपने को ही सवगुण तथा शक्तियो से विशिष्ट मानकर ARH- 
सम्मावित' होते हैं अर्थात्‌ वे आत्मा से (खयं दी) अपने आप को सम्भावित (पूजनीय के 
पद पर प्रतिष्ठित ) किये रहते हैं । जो यथाथ गुणी होते हैं उनको तो सभी साधुपुरुष 
( सज्जन ) पूज्यपद्‌ पर खतः ही वैठाते हैं किन्तु असुरजन तो कोई माने यान माने 
अपने को ही पूज्य मानते हैं एवं दूसरे से पूजा कराना चाहते हैँ । उनका भी भगवान्‌ 
या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति पूज्य है ऐसा मानने के ल्यि वे कमी तैयार नहीं होते हे क्योकि वे 
सदा ही "घनमानमदान्वित' रहते हैं अर्थात्‌ धन के निमित्त मान ( अभिमान अर्थात्‌ 
गर्व ) एवं मद्‌ ( मत्तता यानी दूसरे के प्रति हेय बुद्धि ) से भरपूर रहते हैं । इसलिये वे 
स्तब्ध ( नम्नता से रहित ) होते हैं अर्थात्‌ किसी के पास ( शास्त्र अथवा गुरुजन के 
पास ) श्रद्धा से मस्तक नत करके उनके आदेशग्रदण करने की साम्ये उन असुरजना में 
नहीं रहती है । अतः वे जो कुछ यज्ञादि कर्म करते हैं वे दम्पूवक ( घर्मध्वजितापूबक ) 
किया करते हैं--धरद्धा से नहीं अर्थात्‌ मैं श्रेष्ठ धामिक हूँ? इसप्रकार सबके निकट प्रचार 
करने के उद्देश्य से ही वे सब्र कर्मो का अनुष्ठान करते हैं, भ्रद्धापूवेक इश्वर की प्रीति के 
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लिये नहीं । तथा वेदज्ञ ब्राह्मण एवं परम्परागत जो यज्ञादि करने की विधि चळी आरही 
है उन सब के प्रति श्रद्धा नहीं रहने के कारण अपनी मलिनवुद्धि से जैसा निश्चय कर 
लेते हैं उसके अनुसार ही उन सत्र यज्ञादि कर्मों को सम्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ ge 
विहित अङ्ग तथा इतिकतव्यता का पालन न करके अण्नी रुचि के अनुसार ही उन्हे 
करते हैं | इसलिये वे यज्ञ केवळ नाममात्र को ही यज्ञ होते हैं अर्थात्‌ यह व्यक्ति 
यज्ञ में दीक्षित हुआ है, यह सोमयागी है?, इसप्रकार से यज्ञकर्ता का नाम ही प्रचारित 
होता है परन्तु विधिनिष्रेष की अवहेडना करके एवं श्रद्धा से रहित. होकर इस- 
प्रकार के यज्ञादि कर्म बहु अथव्यय तथा अनेक erezi के साथ किये जाने पर भी वे 
eztie यथाथ यज्ञ नहीं हैं । फिर ऐसे यज्ञादि तामसयज्ञ होने के कारण उनके कर्ता 
यज्ञफल से वंचित रहते हैं, अतः इसप्रकार के यज्ञादि क्रियाओं के अनुष्ठान के द्वारा 
असुरजना का नरक में गमन होना रोका नहीं जा सकता । श्रीभगवान्‌ आगे कहेंगे कि 
SAA यज्ञ तामसयज्ञ है ( गीता १७।१३ ) एवं अभ्रद्वापूवक जो यज्ञ, दान, तपस्या 
आदि अनुष्ठित होते हैं, वे सभी असत्‌ कहे जाते हैं । इसलिये वे न तो परलोक में और 
न इहलोक में ही किसी फड का दान करने में समथ होते हैं (गीता १७।२८ ) | 

पूर्वोक्त इलोक में कहा गया है कि दम्म; मान तथा, अश्रद्धा के कारण आसुरी 
सम्पदू वाले पुरुषों के द्वारा तो यज्ञ, दानादि रूप कर्म अनुष्ठित होते हुए भी वे उनके 
कल्याण के साधन नहीं बन पाते हैं , अतः उनके लिये मोक्ष के अन्तरङ्ग साधन जो 
ज्ञान वैराग्य, ध्यान, धारणा तथा समाधि हैं, वे तो उनसे दूर ही रह जाते हैं | अब 
श्रीमगवान्‌ इसे ही स्पष्ट करते हैं-- 


अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः 
मामात्मपरदेहेषु प्र्द्विषन्तोऽभ्यद्नयकाः ॥ १८ ॥ 
अन्वय--भदंकारम्‌ ISA दर्पम्‌ कामम्‌ क्रोधम्‌ च संश्रिताः, माम्‌ क्षात्मपर- 
y प्रद्विषन्तः भभ्यसूयकाः ( भवन्ति ) । 
अनुच।द्‌--वे अहंकार, बल, दपं, काम तथा क्रोध का ही आश्रय जिये रहते 
हैं, अपने ओर दूसरे के शरीर में स्थित मुझ (परमात्मा) का अत्यन्त द्वेष करते हैं तथा 
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(जो वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हैं एवं ईश्वर में विश्वास रखते हैं ऐसे साधुजनो 
के तथा गुरु आदि के) गुणों में दोषों का दशन करते हैं । 


भाष्यदीपिका--अहंकारम--हम-हम करने का नाम अहंकार है। जो गुण 
विद्यमान हैं तथा जो विद्यमान नहीं हैं उन सब गुणों को अपने में आरोपित कर 'मैं 
उन सत्र गुणो से विशिष्ट हूँ? इसप्रकार से अपनी महत्ता का अभिमान ही अहंकार है | 
यह अहंकार ही अविद्या नाम से विख्यात है। यह समस्त दोषों का मूल होने के कारण 
सबसे कष्टदायक है तथा यही समस्त अनथ मय प्रज्ृत्तियों का मूळ कारण भी दै | [ अतः 
सभी विवेकी पुरुषों को अत्यन्त प्रयत्न से इस अहंकार का त्याग करना उचित है-- 
यही कहने का अभिप्राय है । ] तथा वछम्‌-काम तथा राग से युक्त होकर जो 
शरीरगत ( दैहिक ) सामथ्यंविशेष दूसरे को पराभूत करने की होती है उसे बल कहा 
जाता है तथा द्पम्‌--जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म का अतिक्रम कर जाता दै, 
अन्तःकरण के आश्रित उस दोष विशेष का नाम दपं है [ दूसरे के तिरस्क्रार रूप तथा 
गुरु एवं राजा आदि के भी अतिक्रम के हेतुभूत चित्त के दोषविशेष को दर्प कहा 
जाता है ( मधुसूदन ) | ] तथा कामम्‌--स्री आदि भोग्य विषय को अभिलाषा को 
काम कहते हैं और क्रोधम--किसी प्रकार का अनिष्ट होने से चित्त में जो विद्वो ष 
भाव उत्पन्न होता है वह क्रोध है च--इन सत्र दोषों को तथा अन्यान्य महान्‌ दोषों को 
[ अर्थात्‌ दूसरे के गुणों को सहन न करनारूप ARIA को एवं इसी प्रकार के ओर भी 
बड़े-बड़े दोषों को ( मधुसूदन ) ] संश्रिताः--वे मळी भांति आश्रित ( अवलम्बन ) 
किये रहते हैं। [ "ऐसे पतित होने पर भी यदि आप के ( परमात्मा के) प्रति उनकी. 
भक्ति रहे तो वे उस भक्ति से पवित्र होकर उस नरक में नहीं शिरेगे!, ऐसा यदि अलुन. 
कहे तो कहते हैं उनके लिये ऐसा होना सम्भव नहीं है क्योंकि--] आत्मपरदेहेषु-- 
अपने तथा दुसरे के देह में [ अपने (उन आसुरी सम्पद्‌ ga और दूसरे के. 
( उनके प्रेम के आश्रयभूत पुत्र तथा पत्नी आदि के) देह में ] माम--उनकी बुद्धि 
एवं. कर्म के साक्षीरूप से विद्यमान परमप्रेमास्पदरूप मुझ ईश्वर से ( भगवान्‌ से ) 
प्रद्धिघन्त+--वे अत्यन्त द्वेष करते हैं अर्थात्‌ मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके चलना ही 
मुझसे द्वे प करना है, वे ऐसा करने वाले हैं । [ तो गुरु आदि उनका अनुशासन क्यों 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


७६ गीता [ ल. १६ इलोक १८ 


नहीं करते हैं? इस पर कहते हैं ] अभ्यसूयकाः-वे अभ्यसूयक होते हैं अर्थात्‌ 
संन्मार्ग में (वेदादि maka माग में ) स्थित पुरुषों के गुणों को सहन न करके 
उनकी निन्दा करने वाले होते हैं । [ वैदिक माग में स्थित गुरु आदि के करुणादि 
गुणो का आरोप करने वाले होते हैं । इसलिये वे सम्पूण साधनों से झूत्य होकर नरक में 
ही गिरते हैं ( मधुसूदन ) ] । 


[ मधुसूदन सरस्वती ने “मामात्मपरदेहेषु प्रद्विघम्तोऽभ्यसूकाःः की अन्य 
दो प्रकार से भी व्याख्याय की हैं परन्तु उनका वास्तविक तात्पर्य वही है जैशा कि ऊपर 
कहा जा चुक्रा है ]। 

टिप्पणी (१ ) श्रीचर--पूवं de में उक्त अविधिपूर्वकता का ही 
विस्तार से वर्णन करते हैं-अहंकारं संश्रिताः--अहंकार आदि का अर्थात्‌ अहंकार, 
'चछ, गव ( घमण्ड), काम, एवं क्रोध का आश्रय लेकर वे आध्मपरदेहेषु माम्‌ 
प्रद्धिघन्तः--अपने तथा दुसरे शरीरो में मी चिन्मय अंश के स्थित मुझ परमात्मा से 
अत्यन्त ( प्रकृष्ट रूप से ) द्वोष करते हुए यजन ( यज्ञादि) करते हैं। जो यज्ञ दम्भ- 
qas किया जाता है उनमें श्रद्धा का अभाव होने के कारण अपने को द्॒था ही पीड़ा 
होती है तथा पञ्च॒ आदि की भी बिना gert के हिंसा करने में चेतन्यखरूप 
आत्मा का द्रोहमात्र de रहता है। इसलिये यह कहा कि 'मुझसे द्व ष करते हुए 
यजन करते हैं? तथा वे अभ्यसूयकाः--आसुरी वृत्ति में रुचि रहने के कारण जो लोग 
चेदविद्वित सन्‌ माग पर चलते हैं उनके गुणों में दोषारोपण करने वाले होते हैं । 


(२) शंकराननइ--अहंका र Ge ही कुछ, शील सम्पन्न सवशास्त्रपारग, 
eez, धर्मनिष्ठ तथा सर्वोत्तम हूँ, इसप्रकार जिस ede से अपने आप को उत्कृष्ट 
माना जाता है, वह अहंकार है, उसको तथा बळम्‌--काम एवं राग से उत्पन्न हुए 
बल को दर्पेम्‌--इसतता को (गव को) तथा कामम्‌ क्रोधम्‌ च-काम तथा 
क्रोध को [ एवं चकार से लोभ, मोह, पारूष्य आदि बुद्धि के दोषों को ] खंश्रिताः- 
सम्यक्‌ प्रकार से ( भली-भाँति ) आश्रय किये हुए आत्मपरदेहेछु-अपनी देह में तथा 
दूसरे की देह में स्थित माम्‌--प्रत्येक लक्षण वाळे ( जो सबसे पीछे द्रष्टारूप से रहता 
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है उस चैतन्यखरूप ) आत्मा से प्रद्धिपन्‍्तः--अल्यन्त द्वेष करते हैं अर्थात्‌ b 

(परमात्मा ) अन्तर्यामी रूप से सबके हृदय में स्थित हूँ” इस बात को खीकार न करके 

मुझसे दोघ करते हैं अथवा आत्मरूपी मेरा देहादि Pe, नित्यत्न, चेतन्यमात्रल, 

eriz एवं अमोक्तृल को स्वीकार न करके प्रकृष्टरूप से द्वोष करते हैं । इसल्यि 

अभ्यसयकाः--आत्मा का देह से भिन्नत्व, नित्यत्न, एकत्व, पूर्णत्व अविक्रिय्रत्व कहने ; 
बाळे सत्पुरुषों के गुणों में दोष का आरोप जो करते हैं वे ही लोक में बोड सम्प्रदाय के 

आचार वाले असुरजन होत हैं। 


An EZA e Ea 
(३) नारायणी टीका--भउु॒रलेग अपने से अतिरिक्त कोइ इश्वर नहीं 
मानते हैं । अतः भगवद्भक्त साधुजनों के प्रति भी उनका द्वेष तथा तिरस्कारबुद्धि रहती 


है । उनलोगों की अत्यन्त मछिनबुद्धि रहने के कारण वे कभी नहीं सोचते हैं कि जिस 
देह, गेह तथा घन आदि का आश्रय कर अपने अहंकार से उन्मत्त हो रहे हैं वह सब 


तो क्षण भर में धूलि में मिट जानेवाला है | वे अपने को ही भ्रेष्ठ मानकर Sd सव 
कर्म करने में समथ हूँ, दूसरा कोई मेरे समान नहीं V, इसप्रकार से अहंकार का 
प्रचार सदा ही करते रहते हैं | शरीर तथा मनमें यथाथेवल के न रहने पर भी दूसरे का 
पराभव करने के लिये ( दबाने के लिये ) “में सबसे बलवान्‌ हूँ इसप्रकार कह कर अपने 
शरीर के बल की सामर्थ्य सूचित करते रहते हैं एवं साथ ही साथ मेरे समान जगतू में 
और कोई दसरा बुद्धिमान्‌ नहीं है ओर होगा भी नहीं, इसप्रकार कहकर दष 
( घमण्ड ) का प्रकाश करते हैं | में अपनी इच्छामात्र से स्री आदि सव विषया को 
प्राप्त कर सकता हूँ, इस प्रकार से अपने काम ( विषयभोग की वासनाओं ) का भी 
माहात्म्य dde करते हैं। यदि उन कामों की पूर्ति में कोई बाधा उपस्थित करें तो 
उनके प्रतिक्रोध से युक्त होकर “अपने सत्र gitzea को मैं RSR करके उन्हें 
नष्ट कर दूँगा, मुझसे बचने की शक्ति किसी में नहीं है” इस प्रकार से अपने क्रोध को 
आश्रय कर अत्यन्त जघन्य Rak कर्म में प्रबृत्त होते हैं| समके हदय में बुद्धि एवं 
कर्म के साक्षीरूप से एक अन्तर्यामी पुरुष विद्यमान है जो कि सत्रका आत्मा तथा 
प्रियतम है--इसबात को वे असुरजन स्वीकार नहीं करते हैं। अतः सब प्राणियों की 
हिंसा करते हुए सबंभूतो के हृदय में स्थित सर्वात्मा मुझ से ( पुरुषोत्तम भगवान्‌ से ) 
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प्रकृष्टरूप से द्वेष करते हैं । मेरे शरणागत भक्तों से द्वेष करना अथवा जगत्‌ की स्थिति के 
लिये मेरी जो स्वतःसिद्ध वाणी वेदादि शास्त्रा में प्रकट हुइ है, उस वाणी को न मानना 
अथवा उससे द्वेष करना और मुझसे द्वेष करना एकही वात है | केवल वे द्वेष ही नहीं 
करते वरन्‌ जो वेदादि शास्त्रों के अनुसार उक्त सन्माग पर चडते हैं उनको भी बहु 
कूट युक्तियों के द्वारा प्रतिपादित करते हैं कि वेदादि शास्त्रों के मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि- 
अुनिर्योने अपने खाथ की सिद्धि के लिये ही विधिनिषेध से छोगों के खतन्त्र-आचरण को 
रोकने के RA चेष्टा की । अतः वे कहते हैं कि “त्रयो वेदस्य कर्तारो मुनिभण्ड-निशाचराः 
अर्थात्‌ मुनि, भण्ड तथा निशाचर इन तीनों ने एकत्रित होकर द्वी वेद को लिखा दै । 
चे वेद को अपौरुषेय नहीं मानने हैं बल्कि स्वाथ परायण भण्डप्रतारक लोगों ने इसे 
be दिया है, ऐसा प्रचार करते हैं यानी जगत्‌ के लोगों के प्रति करुणा करके उनके 
मोक्ष के उपायसरूप जो वेदादि शाख मेरे निश्वासरूप से प्रकट हुए हैं उनमें तथा जो 
मुनि, ऋषि एबं साधुजन उस वेदमाग में स्थित हे उनके गुणों में वे प्रतारण आदि 
दोषों को आरोप करते हैं | इसलिये वे केत्रळ मुझ परमात्मा से द्वेष करनेवाले ही नहीं हैं 
परन्तु मेरे भक्तों के तथा मेरी वाणीरूप वेदों के गुणों में दोषारोपण करने के कारण वे 
“अभ्यसूयकः भी हैं | अतः इसप्रकार के असुरजनों के उद्धार का कोई उपाय नहीं है । 
इसी लिये वे नीची से नीची योनियों को प्रात करके अञ्चि घोर नरक में पतित दोते 
हैं--यही कहने का अभिप्राय है | 

जो असुरजन तुमसे एवं सन्माग में प्रतिष्ठित साधुओं से द्वेष करते हैं, क्या 
कदाचित्‌ तुम्हारी कृपा से ही उनका निस्तार नहीं हो सकता ! इस पर कहते ईं-नहीं-- 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमभशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 
अन्वय--भद्दम्‌ तान्‌ द्विषतः करान्‌ अशुभान्‌ नराधमान्‌ संसारेघु आसुरीषु 
योनिषु एव भजखम्‌ क्षिपामि । 


अनुवाद्‌-मुझसे तथा साधुजनों से द्वेष करने वाले उन क्रूर एवं निरन्तर 
अशुभ कर्म करने वाले अधम पुरूषों को मैं ( जन्म-मृत्युरूप नरक के माग में) एवं 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


दैवासुरसंपद्विभागयोगः ] गोता bi 


अतिक्रूर व्याघादि आसुरी योनियों में ही निरन्तर गिराता रहता हूँ. [. अर्थात्‌ उन पाप 
कर्म करने वालों को ऐसा हो फछ देता हूँ । ] 


भाष्यदीपिका-अद्दम-मैं सव देहा में अवस्थित तथा सवकर्मफर्ला का 
देने वाटा ईश्वर तान्‌ द्विषतः--उन सन्माग के प्रतिपक्षी ओर मुझसे तथा साधुपुरुषों 
के साथ द्वोप करने वाले क्ररान्‌ अशुभान्‌ erez re सब क्रूरखभाव 
९ हिंसापरायण ) अश्युमकर्मकारी अथात्‌ दया, सत्य शोच आदि आचारो से शून्य एवं 
सदाही अमंगल आचरण करने में रत नराधमौ को अर्थात्‌ अत्यन्त निन्दित पुरूषों को 
संलारेषु--संसार में ( नरकप्रात्ति के मार्ग में आसुरीषु योनिषु SEA कर्म 
करनेवाडी व्याध, सिंह आदि जो आसुरी योनियां हैं उनमें ही [एव! शब्द निश्चयाथ है] 
अजस्रम्‌ अनवरत-त्रारंवार श्षिपामि-निक्षेप करता ( फकता ) हूँ अथात्‌ गिराता हू 
क्योंकि वे पापादि दोषौ से युक्त हैं। क्षिपामि’ इस क्रियापद का 'योनिधु' के साथ 
सम्बन्ध है । [ उन लोगों को उनकी कर्मवासनाओं के अनुसार आसुरी अर्थात्‌ अत्यन्त 
क्रूर व्याघ्र, सर्पादियोनियों में डालता हूँ । मेरी ( ईश्वर की ) ऐसे द्रो द्विया पर कृपा नही 
होती । श्रुति भी कहती है--अथ [ य इह ] कयूयंचरणा अभ्याशो हृ यत्ते कपूयां 
योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा झकरयोनिं वा चाण्डाल्योनिं बा’ ( जो दूषित आंचरणवाछे 
होते हैं शीत ही कुत्सित योनियों में अर्थात्‌ कुत्तो की योनि में, झूकर की योनि में अथवा | 
चाण्डाळ की योनि में जाते हैं । ) अतः पूव कर्मों के अनुसार ही फल मिछने के कारण 
ईश्वर में विषमता अथवा क्र रता का दोष नहीं होता । ऐसा ही महरि व्यास का सूत्र 
( ब्रह्मसूत्र ) भी है -'विपम्यनेषृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दशयति’ ( इश्वर में विषमता 
और निदयता के दोष नहीं है क्योकि सृष्टि की रचना में वह जीवों के egitea की 
अपेक्षा रखता है, ऐसा दी 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा' इत्यादि श्रुति भी दिखती हैं । ) 
इसप्रकार उनमें पाप का बीज रहने के कारण भगवान्‌ उनसे पाप कर्म ही कराता है, 
कोरूणिक होने पर भी पाप का नाश करनेवाले पुण्य का संचय न होने के कारण वदद 
पार्पो का नाश नहीं करता, तथा योग्यता न हाने के कारण पुण्य का संचय भी नहीं 
करता । इश्वर पत्थरों में जौ के अंकुर उत्पन्न नहीं कराता । यदि कही कि “इश्वर होने 
के कारण वह अयोग्य में भी तो योग्यता उत्पन्न कर सकता है? तो इसका समाधान यह 
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है कि सत्यसंकल्प होने के कारण वह कर तो सकता है, किन्तु यह तभी सम्भव होता है 
जबकि वह ऐसा संकल्प करे । परन्तु ऐसा संकल्प वह करता नहीं हैं, क्योकि आज्ञा का 
उल्लंघन करने वाळे और अपने भक्तों के द्रोही उन दुरात्माओं पर वह अप्रसन्न 
रहता है। इसी से श्रुति कहती है--'एष उ ह्येव साधुकम कारयति तं यमुन्निनीषते, 
एप उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते' ( जिसे यह ऊपर ले जाना चाहता है 
उससे ही यही शुभ कर्म कराता है ओर जिसे यह नीचे की ओर ले जाना चाहता है उससे 
यही aga कर्म कराता है) | जिन पुरूषों में आज्ञापालनादि भगवान्‌ की प्रसन्नता के 
कारण रहते हैं उन्हीं पर वह प्रसन्न होता है, किन्तु जिनमें इससे विपरोत भाव रहता है, 
उनसे प्रसन्न नहीं होता । कारण होने पर ही कार्य होता है, कारण न होने पर काय भी नहीं 
होता अतः इसमें, विषमता कहाँ है ! “परात्तु तच्छू ते? इस न्याय से अन्ततोगला यदि 
उसमें कुछ विषमता का ही आरोपण किया जाय तो वह महामाया का कारण होने से 
दोष नहीं है ( मधुसूदन ) । कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कहो कि ईश्वर की कृपा से 
वे छोग आासुर-खभाव का त्याग क्‍यों नहीं करते हैं, इसके उत्तर में कहा जायगा कि 
किसी की आज्ञा का पालन करने से उसकी कृपा मिळती है अन्यथा नहीं। वेदादि शास्त्रों में 
जिसके लिये जैसा कतव्यरूप से विधान किया गया है वही भगवान्‌ की आज्ञा है अतः 
. वेदादि शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करने पर ही ( एवं इसप्रकार भगवान्‌ की आज्ञा 
पालन करने पर ही ) भगवान्‌ की कृपा (प्रसाद ) प्राप्त हो सकती है। परन्तु असुर- 
लोगो की तो सदा ही शास्त्रविरुद्ध॑ आचरण में रति होती है। इसलिये वे सदा ही 
भगवत्कृपा से वंचित रहते हैं, अतः उनके उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। ] 


टिप्पणी--( १ ) श्रोधर--उनके आसुर खभाव की निवृत्ति कभी नहीं 
होती, यह अब दो श्लोको द्वारा कहते हे--तान अहम्‌ द्विषतः क्रूरान्‌ अशुभान 
नराघमान--मुझसे दोष करनेवाले उन कठोर स्वभाव तथा सदा ही अश्युभ ( पाप ) 
करनेवाले अधम मनुष्यों को मैं gatz -संसार से-जन्मरमृत्यु के मार्ग में आसुरीषु 
एच योनिषु--वह भी आसुरी योनियों में ही अर्थात्‌ अतिक्रूर व्याघ्रादि योनियों में ही 
अजस्रम्‌--अनवरत ( निरन्तर अर्थात्‌ पुनः पुनः ) क्षिपामि--गिराता रहता हँ 
अर्थात्‌ उन पापकर्म करनेवालो को उसी प्रकार फल देता हूँ-यही कहने का अभिप्राय है। 
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(२) शंकरानन्द-द्विषतः giz अशुभान्‌ नराधमान्‌ तान-- 
मुझसे द्वेष करने वाळे अर्थात्‌ अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ आत्मा से द्वेष 
करनेवाले एवं इसीलिए erei करनेवाले [ दया, सत्य, शोच ओर आचार से शून्य कर्म 
करने वाले? ] अतः अशुभ (अमंगल) आचार में निरत एवं इसीलिये नराधम उन आसुरो को 
( पूर्वोक्त आसुर सम्पदू से विशिष्ट जनों को ) संसारेषु--संसार मार्गों में अथवा जो 
संसरण ( भोग ) किये जाते हैं वे संसार हैं अर्थात्‌ जन्म-मरण आदि क्लेश अवश्य 
अनुमान्य (-भोग्य) होने के कारण उन्हें संसार कहा जाता दै, उनका अनुभव ( भोग ) 
करने के लिये आसुरीषु एव योनिषु -आसुरी ( अति क्रूर कुत्ता, सूकर, सप, व्याप्त 
आदि ) योनियौँ मे ही अज्ञस्नम्‌ क्षिपामि-अनवरत ( बार-बार ) गिराता रहता हूँ । 
कहने का अभिप्राय यह है कि मैं ( ईश्वर ) अपनी आज्ञा का उल्लंघन करनेवाले जनोंको 
उनके कर्मानुसार हा कुत्ता आदि योनियों को उन्हे बारम्बार प्राप्त कराता हूँ । 


(३) नारायणी टीकः--पूर्वोक्त दोषयुक्त आसुर लोगों के खभाव की 
निवृत्ति कभी नहीं होती, अतः सबहृदय में स्थित मुझ अन्तर्यामी परमात्मा से वे तदा ही 
द्वेष--करते हैं अर्थात्‌ मेरी आज्ञा का उल्लंघन सदा ही करते हैं। वेदादि. .शार्खा मै 
जिन कर्मों का कर्तव्य तथा अकतब्यरूप से मैंने विधान किया है वही मेरी आज्ञा है । 
उन शास्त्रा के विधानानुसार कर्मानुष्ठान में जो पराबुख हैं वे मेरी आज्ञा का उल्लंघन 
करने के कारण मुझसे भी विमुख रहते हैं। इसप्रकार से विमुख दोना ही मुझसे द्वेष 
करना है । जो अन्तरात्मा का तिरस्कार करते हैं उनके लिये देहादि में आत्मबुद्धि का 
त्याग करना असम्भव है । अतः वे देहादि की प्रबृत्ति के वशीभूत होकर देहादि के 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये दूसरे को बलिदान करने के लिये सदा ही प्रस्तुत रहते हैं 
अर्थात्‌ वे क्रूर--होते हैं यानी दूसरों की हिंसा करने में तत्पर रहते हैं। इसप्रकार 
क्रूरकर्मा पुरुष से कभी शुभ कर्मो का अनुष्ठान होना सम्भव नहीं है, अतः वे सदा ही 
अशुभ--( पाप ) कर्म में रत रहने के कारण नराधम--( मनुष्यों के अन्दर अति 
निन्दित ) हो जाते हैं । इसप्रकार उत्तरोत्तर उनकी आसुरीवृत्ति की वृद्धि होती दै। मैं _ 
( परमात्मा ) सवभूतौ में ही समभाव से खित हूँ !एवं न तो मेरा कोई द्वेष्य दै और न 


प्रिय है ( गीता ९।२६ ) । जैसे कि भूमि मे जिसप्रकार का बीज बो दिया जाता है, 
६ 
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उसीप्रकार का फल प्राप्त होता है; जमीन का तो किसी बीज के प्रति न राग हैन द्वेप है, 
वैसे ही चेतन्यस्वरूप मुझ आत्मा को अधिष्ठान करके सभी मनुष्य अपने-अपने कर्मों के 
बीज बो रहे हैं एवं तत्‌-तत्‌ कर्म तथा वासना के अनुसार फल प्राप्त करते हैं, इसमें 
GO विषमता या निष्ठुरता का कोई प्रश्‍न ही नहीं है। मेरे विधानानुसार ही समस्त 
प्राणी शुभ कर्मों के फलखरूप शुम योनि तथा अशुभ कर्मा के फलरूप से अशुभ 
योनि को प्राप्त होते हैं | परन्तु कर्म जड़ हैं, इसलिये चेतन की सन्निधि के बिना वे फळ 
प्रसव नहीं कर सकते हैं | अतः चेतन्यस्वरूप मुझ परमात्मा को ही सवफलदाता ईश्वर 
कहा जाता है एवं में भी आसुरजनों को उनके क्रूर (घोर-निष्ठुर ) तथा अशुम ( पाप ) 
कर्मों के अनुसार उनको आसुरी योनि में ही अर्थात्‌ जिसमें हिंसा एवं पाप की चृत्तियाँ 
अति प्रबळरूप से प्रकट होती है उन निष्ठुर व्याघ्र, सर्पादि योनियों में निरन्तर ( पुनः 
पुनः ) गिराता रहता हूँ । कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रविधि का उल्लंघन करके 
जो छोग अपनी प्रबृत्ति के वश दम्म, अहंकार इत्यादि आसुरी सम्पदू से युक्त होकर 
चलते हैं वे मेरे अनुशासनरूप वेदादि शास्त्रों का उल्लंघन करके मेरी कृपा से सदा ही 
वंचित रहते हैं तथा वे अपने अत्यन्त पापमय कर्मा के द्वारा नीचे से नीचे ही गिरते 
रहते हैं | मैं उदासीनरूप से इन सब कर्मों की गति का द्रा-मात्र हूँ तथापि मेरे द्वारा 
निर्दिष्ट नियम से ही इस प्रकार से गति होती है इसलिये उपचार से मैं उनको गिराता 
रहता हूँ, ऐसा कहा जाता है | 


किन्तु क्रमशः अनेक जन्मों के पश्चात्‌ उनका भी कल्याण हो ही जायगा ! इस 
पर कहते हैं-नहीं, 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामग्राप्येब कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
aaa è कौन्तेय ? etzie योनिम्‌ झापन्ञाः मूढाः जन्मनि जन्मनि 
माम्‌ अप्राप्य एव ततः भधमाम्‌ गतिम्‌ यान्ति । 


अनुचाद- दे ङुन्तिनन्दन ! वे gga ( अविवेकी जन ) जन्म-जन्म में आसुरी 
योनि को ही प्रात होते हुए मुझे न पाकर अधम गति को ही प्राप्त होते हैं । 
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भाष्यदीपिका-हे कोन्तेय-हे कुन्तिपुत्र अजुन ! [ तुम मेरे परमभक्त 

कुन्ति के पुत्र हो एवं दैत्रीसम्पदू से सम्पन्न हो, अतः असुरजनों के समान तुम्हारे लिये 

अधोगति की प्रामि की सम्भावना नहीं है--यही कहने का अभिप्राय है। ] आसुरीम्‌ 
योनिस्‌ आपन्नाः -जो किसी समय आसुरी योनि को प्राप्त दो गये हैं वे जन्मनि 

जन्मनि--जन्म जन्म मं यानी प्रत्येक जन्म में gitz ( विवेकशून्य ) रहकर 

अर्थात्‌ अनात्म देहादि से आत्मा का विवेक ( एथक ) करने में असमं रहकर प्रत्येक 

जन्म में जिनमें तमोगुण की ब्रहुलता है ऐसी योनियों में जन्म लेते हुए माम्‌ अप्राप्य 

एुव--मुझ परमात्मा को प्राप्त न होकर ही { कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे द्वारा 
कहे हुए वेदविददित श्रे माग को भी न पाकर, क्योंकि मेरी प्राप्ति की उनके लिये तो 
किसी प्रकार से सम्मावना नहीं है । यहाँ "एव? शब्द निश्चय अय में है अर्थात्‌ तिर्यग्‌ 
एवं स्थावर आदि योनियो मे वेदमाग प्राप्ति की किसी प्रकार. सम्भावना नहीं दै, यह 
सूचित किया गया है। ] ततः अधमाम्‌ गतिम्‌ यान्ति--उन पूव प्रात 
योनियों की अपेक्षा भी अधिक अधम ( निकृष्ट ) गति को प्राप्त होते हैं । [ नो एक 
बार आसुरी योनि में पड़ जाते हैं उन्हे उत्तरोत्तर निकृष्टटर ओर Pez योनियाँ 
मिळती गती हैं | अत्यन्त तमः प्रधान होने के कारण उनमें उनके प्रतीकार की सामर्थ्य 
नहीं रहती । अतः जब तक मनुष्यदेह प्राप्त है तभी तक कल्याण कामियों को. महान्‌ 
प्रयत्न से भी अत्यन्त कष्टमयौ आसुरी सम्पद्‌ के त्याग के लिये बड़ी तेजी से यथाशक्ति 
दैवीसम्पदू का आचरण करना चाहिए; .नहीं तो तिर्यगादि देह प्राप्त होने पर वैदिकमाग 
के अनुसार साधनों के अनुष्ठान की योग्यता न रहने से कभी निस्तार नही होगा एवं 

और महान्‌ संकट आ पड़ेगा-यह इसका मिछाकर किया हुआ अथ है। ऐसा 
कहा भी है-- dee E 

इहैव नरकव्याथेश्विकित्लां न करोति यः। 
गत्वा निरौषधं स्थानं सरूजः कि करिष्यति ॥ . 
अर्थात्‌ जो पुरूष यहीं पर नरकरूप रोग की चिकित्सा नहीं करता वह रोग 

सहित atada स्थान में जाकर क्या कर लेगा ! (मधुसूदन ) । ] 


टिप्पणी (१)-श्रीधर-हे कौन्तेय-हे कुन्तिपुत्र RT: आसुरीम्‌ योनिम्‌ 
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आपन्नाः जन्मनि जन्मनि-वे मूढ़ जन्म-जन्म में आसुरी थोनियों को प्राप्त होते हुए 
माम्‌ अप्राप्य एव--मुझे न पाकर हो [ यहाँ "एव? शब्द का “दि? अर्थात्‌ निश्चय के 
अथ में प्रयोग हुआ है । कहने का अभिप्राय यह है कि उनको मेरी प्रासि द्दोने की तो 
शंका ही कैसे हो सकती है मेरी प्राप्ति का उपायरूप जो वेदविहित सन्माग है, उसको 
भी न पाकर ही ] ततः-उस पहले जन्म से भी अधमाम्‌ गतिम्‌ यान्ति-अधम 
( निकृष्टटम ) कीट आदि योनियं को प्रास होते हैं । | 
(२ ) शांकरानन्द--यदि वे कुत्ता आदि योनियों में प्रविष्ट हैं तथापि उनका 
बहुजन्मों के पश्चात्‌ मोक्ष हो ही जायगा, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं कि 'इमानि 
क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति | जायस्व म्रियस्वेति’ ( ये क्षुद्र वार बार छोरने वाले 
भूत होते हैं, जन्म लो, मरो ) इस श्रुति-वाक्य से यही प्रमाणित होता है कि जो लोग 
वेद के विरुद्ध आचार में निरत रहते हैं, उन पापिष्ठों की बारबार जन्म तथा मरण के 
सिवाय अन्य कोई गति नहीं है अर्थात्‌ उन्हें कभी भी मेरी भगवान्‌ की प्राप्ति नहीं 
होती है यही अब कहते हैं-- l 
मूढाः--अनेक चित्त विश्रान्त काम भोग प्रसक्त अशुचिबृत्त वाले मूह 
( अविवेकी ) अपने अतिशय दोषों से ही जन्मनि जन्मनि--प्रत्येक जन्म में 
eziz योनिम्‌ आपन्नोः--आउसुरी योनि को ही प्राप्त करने वाले होते हैं | अतः 
माम्‌ अप्राप्य एव--मुझ को प्रात न होकर ही [ यहां माम्‌ ( मुझे ) इस शब्द से 
अपनी प्राप्ति के साधन को सुचित किया गया है अर्थात्‌ मुझको ( मेरी प्राप्ति करने के 
योग्य मानव देह को ) न प्राप्त करके ही ] ततः--उससे भी अर्थात्‌ आसुरी योनि की 
अपेक्षा से भी अधमाम्‌ गतिम्‌ यान्ति--अधम (Rss) दृक्ष, पाषाणादिरूप 
अथवा पिशाच आदि की गति को ( देह को ) प्राप्त होते हैं। [ जो प्राप्त की जाती दै 
बह गति है | एक जन्म के पश्चात्‌ दूसरे जन्म में तनु को ( देह को ) ही प्राप्त होते हैं । 
इसलिये तनु ( देह) को ही गति कहते हें । ] अर्थात्‌ पहले कुत्ता आदि जिन योनियों 
को प्राप्त हुए थे, उनको भी फिर प्राप्त नहीं होते अर्थात्‌ उससे भी और निष्कृष्टतर 
योनि को प्राप्त होते ed कहने का अभिप्राय है | प्रवृत्ति निवृत्तिच जना न 
विदुः? (प्रश्वत्त ओर निद्चत्ति आसुरजन नहीं जानते ) यहां से आरम्भ करके 'ततो 
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geni गतिम्‌' ( उससे भी, अधमगति को प्राप्त होते हैं.) यहाँ तक रज ओर तमरूप 
दोषों से दूषित. अन्तःकरण बाले आसुरो की जो सम्पद्‌ है, उनके फलरूप से वे अधः 'से 
अघः.( नीचे से नीचे ) गिरते हैं, अतः कमी भी उनको श्रेय की प्राप्ति नहीं होती है । 
इसडिये बुद्धिमान्‌ पुरुष ( जो अनात्म असत्य देशदि से सत्य आत्मा को एथक करने में 
समथ है ऐसा विवेकी पुरुष ) अपने पुरुषाथ की सिद्धि. ( सफलता ) के ल्यि स्वयं 
विवेक का नाश, करने वाली आसुरी योनि को प्राप्त दोने से पहले ही आसुरीसम्पदू के 
विषय ( वशीभूतः) न होकर सदा सत्‌ असत्‌ के. विवेक तथा वेराग्य के द्वारा, परम 
पुरुषाथ ( मोक्ष ) की प्राति के लिये यत्न करे यही सूचित किया गया है | इससे सिद्ध 
हुआ कि आसुरीसम्पदू बन्धन.का ही हेतु दै--मोक्ष का कमी. नहीं: | 

(३) नारायणो टीका--पूव dz Buzz कि जो भगवान्‌ से तथा 

सन्माग में स्थित साधु पुरुषों से द्वेष करते हैं तथा ` हिंसापर[यण एवं पापकर्म में रत 
इते हैं ऐसे नराघमों को उनके अपने अपने कर्म तथा: वांसना के अनुसार आसुरी 
योनियों में ही ( अत्यन्त क्रूर प्रकृति से सम्पन्न व्याघ्र, सर्पादि योनियों में ही ) बार बार 
भगवान्‌ गिराता है। प्रश्‍न होगा कि एक बार आसुरी योनि की प्राप्ति होने पर उनकी 
क्या गति होती दै ! उसे अब स्पष्ट करते हैं । मनुष्य जब सदू असदू विचार बुद्धि से 
दीन हो जाता है तब वह ऐसा सूढ--( अज्ञान से aga) होता है कि जीवन का 
परम उद्देश्य परमानन्दखरूप भगवान्‌ की प्राप्ति ही है एवं उसके. बिना दुःखमय 
संसार चक्र से निस्तार का कोई दूसरा माग नहीं है, यह धारण करने में समथ नहीं 
होता है। अतः भगवान्‌ को खीकार करना ,अथवा उनकी शरण लेना - अनावश्यक 
समझ कर देहादि में आत्मबुद्धि ऐसी दृढ़ कर लेता है कि केवछ देहादि के भोग एवं 
बासना की तृप्ति के लिये दी रातदिन व्यस्त रहता है। इसलिये अनेक प्रकार से वासना 
, जाल में विभ्रान्त होकर एवं विषयभोग में ही आसक्त रहने के कारण दुसरो के प्रति 
हिंसा, द्वेष आदि में रत रहते हुए वह अपने कर्म दोष से एक बार आसुरी योनि को 
प्राप्त करने पर जन्म जन्म में वह आसुरी योनि को ही प्राप्त होता चलता है क्योकि 
प्रतिजन्म उसके तमोगुण का संस्कार प्रबळ से प्रबलतर होता रहता है। अतः मुझको 
न प्राप्त होकर ही [ अर्थात्‌ मुझको प्राप्त करना तो दूर की बात है-मेरी 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


aaa 


८६ गीता [ भ. १६ इलोक २० 


प्राप्ति करने के योग्य जो मानव देह है एवं जिससे वेदमाग का अनुसरण करके तत्त्वज्ञान के 
द्वारा मुझको प्राप्त हो सकता है उस देह को न प्राप्त कर ही ] पहले जिस आसुरी 
योनि व्याघ्र, सपं आदि को प्राप्त हुआ था उसकी अपेक्षा भी और अधम (निकृष्टतर) 
वृक्षादिरूप अथवा पैशाची गति को (देह को) प्राप्त होता है। अतः जत्र आसुरी सम्पत्ति 
के फलरूप से नीचे से नीचे गिरने के सिवाय कभी भीं श्रेय की प्राप्ति की सम्मावना 
नहीं है तो सदू असदू के विवेक से सम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष को मनुष्य जीवन के 
पुरुषाथ की सिद्धि के लिये ( अर्थात्‌ दैवीसम्पद्‌ से सम्पन्न होने के लिये ) सबंप्रकार से 
प्रयत्न करना आवश्यक है, क्‍योंकि आसुरी वृत्ति का आश्रय लेने पर व्याघ्र, सर्पादि 
तमोबहुळ योनियों में एवं उनसे भी निकृष्टतर तियैग आदि योनियों में भी भ्रमण करना 
पड़ेगा अतः उस प्रकार महासंकट में गिरने के पहले ही प्रत्येक मनुष्य को सावधान 
होना आवश्यक है । मनुष्य यदि दम्भ, दप इत्यादि आसुरी सम्पद्‌ लेकर जन्म ग्रहण 
करे एवं उसके कारण अति दुराचारी भी हो तो भी यदि सत्संग, सतूशास्त्र का अध्ययन 
एवं प्रयत्न की तीव्रता के द्वारा (अथवा अन्य किसी प्रक्रार से) अपने को उद्धार 
करने के लिये हृढ़संकल्प होकर भगवान्‌ की शरण ले तो वह भी भगवान्‌ की कृपा से 
क्रमशः चित्तशुद्धि, esta को प्राप्त होकर संसाररूप सवव दुःख से मुक्त हो सकता है, 
यह भगवान्‌ ने स्वयं प्रतिज्ञा करके कहा है ( गीता ६।३०-३३ ) श्‍लोक में अजुन दैवी- 
सम्पदू से सम्पन्न है तथा भगवान्‌ की परमभक्त कुन्ती का पुत्र है अतः उसकी उक्त 
प्रकार की अधोगति की कोई संभावना नहीं है, ऐसा आश्वासन देने के लिये ही 'कोन्तेय' 
कह कर भगवान्‌ ने उसे सम्बोधित किया । 

अब यहाँ समस्त आसुरीसम्पंदू का संक्षेप से वणन किया जाता है। आसुरी- 
सम्पद्‌ के अनन्त मेद होने पर भी जिन कामादि तीन भेदों में सबका अन्तर्भाव है एवं 
जिन तीनो का परिहार ( त्याग ) होने पर सत्र दोषों का परिहार ( त्याग ) हो जाता है 
अर्थात्‌ जो सब अंनर्थो के मूल कारण हैं उनका वर्णन किया जाता दै-- 
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GES नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
o अन्वय-कामः क्रोधः तथा लोभः इदम्‌ त्रिविधम्‌ नरकस्य द्वारम (भतः एच) 

आत्मनः नाशनम्‌ , तस्मात्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ त्यजेत्‌ । 

अनुवाद--काम, क्रोध तथा लोम ये तीन प्रकार के दोघ नरक की प्रसि के 
द्वार हैं, अत४ आत्मा का नाश करनेवाले भी हैं। इसलिये इन तीनों को त्याग 
देना चाहिए । 

भाष्यदीपिका--कामः क्रोधः तथा. लोमः--काम, क्रोध तथा लोभ 
जिनकी कि पहले व्याख्या की जा चुकी है इदम्‌ bed तीन प्रकार के दोष 
नरकस्य द्वारम्‌-नरक प्राप्ति के द्वार ( साधन) हूँ । [ ये सारी आसुरी सम्पदू के 
मूळ हैं ] एवं आत्मनः नाशनम्‌--आत्मा के नाश करने वाले हैं। इनमें प्रवेश 
करने मात्र से ही आत्मा नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ किसी पुरुषाथ के योग्य नहीं रह जाता 
है, इसल्यि ये तीनो आत्मा का नाश करनेवाले द्वार ( साधन ezetz हैं [ क्योकि 
सब प्रकार के पुरुषाथ के सम्पादन की अयोग्यता के द्वारा ये तीनों अत्यन्त अधमयोनि 
की प्राप्ति कराने वाले हैं ( मधुसूदन ) ]। जिस कारण से काम, क्रोघ तंथा लोभ नरकः 
प्राप्ति के द्वार एवं आत्मा के नाशक होने के कारण समस्त अनयं के हेठ होते हैं 
तस्मात्‌--उसी कारण से पतत्‌ त्रयम्‌ त्यजेत्‌-इन तीनों का त्याग कर देना 
चाहिए क्योंकि इन तीनों के त्याग करने से ही सारी आसुरी सम्पद्‌ का त्याग हो 
जायगा | [ उत्पन्न हुए काम, क्रोध तथा लोभ के कार्य को विवेक द्वारा रोक देना ही 
इन तीनो का त्याग है | इसके पश्चात्‌ इनकी पुनः उत्पत्ति ही .न हो, इस विषय पर 
सावधान WA चाहिए यही "त्यजेत्‌? शब्द का तात्पर्य है ( मधुसूदन ) । ] ऐसा कहकर 
त्याग की स्तुति की गई है, ऐसा समझना चाहिए, । 


टिप्पणी--( १) आधर-पूर्वोक्त असुरों के दोषों में से सम्पूर्ण दोषों के 
मूलखरूप तीन दोष स्ंप्रकार से ही त्याग करने के योग्य हैं--यह कहते है-त्रिविधम्‌ 
नरकस्य द्वारम्‌ इद्म्‌ त्यजेत्‌-काम, क्रोध तथा लोम, ये तीन प्रकार के दोष नरक के 
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द्वार हैं | इसीलिये ये आत्मा का नाश करनेवाले हैं क्योंकि वे आत्मा ( जीवाव्मा ) को 
नीच योनियो की प्राप्ति कराते हैं। अतः इन तीनों का सब प्रकार से त्याग कर 
देना चाहिए । 

( २) शंकरानन रपू इलोका में प्रतिपादित आसुरीसम्पदू का. aa 
काम, क्रोध, लोभ इन तीनों दोषों में ही पर्यच्सित (समाप्त ) होता है। अतः जिस 
प्रकार प्रधान मछ के पछाड़ने के पश्चात्‌ अन्यान्य सव मछ ही पराजित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार इन तीनों को त्याग देने पर समस्त आसुरी सम्पद्‌ त्यक्त हो जाती है। 
इसलिये मुमुक्षु झो इन तीनों का अवश्य ही त्याग करना चाहिए क्योकि जो इनका 
त्याग कर स्वधर्म से श्रेय के ( मोक्ष के) साधन का अनुष्ठान करते हैं उन पुरुषों का 
परमपुरुषाथ सिद्ध होता है, यही अब प्रतिपादित करते हैं-नरकस्य कामः 
क्रोधः लोभः इति त्रिविधम्‌ द्वारम--उत्कृष्ट जन्मवाळे नरो का जहाँ निरतिशय 
अक अर्थात्‌ दुःख होता है वह नरक है। कुत्ता, सूकर आदि नीच योनियाँ ही नरक है । 
[ “नरक' शब्द शकन्ध्वादिका का रूप है। ] उस कुत्ता आदि निकृष्ट योनिरूप 
- नरक की प्राप्ति का द्वार ( प्रवेशमाग ) है काम, क्रोध, छोम--ये तीनप्रकार का 
दोष | अन्य जो आसुरी ang हैं वे इसप्रकार का (विशेष ) द्वार नहीं हैं। अत्र 

- प्रश्न होंगा कि'कामादि नीच योनि की प्राप्ति का द्वार भले ही हो परन्तु इससे हमारी 
क्या हानि है ! इसपर कहते हैं--आत्मनः नाशनम्‌--पू्व जन्मो में किये गये अनेक 
पुण्यो के अतिशय से मनुष्यच. पुरुषत्त, ब्राह्मणत्त, वेदाध्ययनत्त्व, विवेकत से विशिष्ट 
होकर मोक्ष के महळपर आरूढ़ हुए आत्मा के ( अपने स्वरूप के ज्ञान के अधिकारी 
gag के) काम आदि ये तीनों दोष पुरुषाथ के नाशक हैं अर्थात्‌ धर्म और अधम, 
कतव्य तथा अकतव्य, अथं एवं अनथ, बन्त्र एवं मोक्ष के विवेक-विज्ञान का. नाश 
करते हैं | काम से व्याकुळ, क्रोध से आवित्त अथवा लोमरूप ग्रह से ग्रस्त पुरुष को 
धर्माधर्म ज्ञान का विवेक नहीं होता एवं उसका अभाव होने पर पुरुष नष्ट ही हो जाता 
है । अतः मनुष्यलादि रूप उत्कृष्ट मोक्ष के साधन की सम्पत्ति से सम्पन्न होकर मोक्ष के 
प्रासाद ( महल ) पर चढ़ा हुआ पुरुष भी प्रमाद से तालवृक्ष पर आरूढ के समान 
काम आदि के द्वारा नीचे गिराया जाता हुआ निश्शेष (नट) हो जाता है। ऊंचे से गिरे 
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पुरुष का स्वरूप के नाश के सिवाय कुछ शेष नहीं रहता, यही "नाशनम्‌ आत्मनः 
पद्‌ का तात्पर्य है जिस कारण से कि कामादि का ऐसा प्रभाव है तस्मात्‌ इसलिये 
वित्रेकसम्पन्न मुमुक्षु अपने स्वभाव को जानकर अपना नाश नद्दो सके इसलिये 
चाण्डाल के समान काम को, काले सप के समान क्रोध को और मळ ( विष्ठा ) के 
समान लोम को पतत्‌ जयम्‌ त्यजेत्‌--इन तीनां को दूर से त्याग दे अर्थात्‌ इनका 
विषय ( वशीभूत ) न होवे, यही कहने का अभिप्राय है | 


( ३ ) नारायणी टीका--आसुरी सम्पद्‌ ही जीव की अधोगति का ieta 
नरक में गमन का ) कारण है, यह पूववर्ती zd में स्पष्ट किया गया है | argh- 
सम्पदू का भेद अनन्त है, इसलिये एक-एक करके आसुरोसम्मद्‌ का परिहार करना 
एक मनुष्यजीवन में असम्भव है । इसीलिये भगवान्‌ ने समस्त जीवों के प्रति कृपा 
करने के लिये अजुन को ezi करके gi कि समस्त आसुरीसम्पद्‌ ` काम, क्रोध तथा 
लोम, इन तीनों दोषों के अन्तभूत है अर्थात्‌ समस्त आसुरी बृत्तियों के मूलभूत काम, 
क्रोध तथा लोम का परिहार करने पर जीव समस्त आसुरी सम्पदू से विमुक्त हो सकता 
है । जिस कारण से ये तीनों दोष सभी आसुरी इत्तियों के मूल हैं, उसी कारण से ये 

aim नरकगतिं के द्वार अर्थात्‌ साधन भी हैं । केवळ यही नहीं वरन्‌ काम, क्रोध तथा 
लोभ के वशीभूत रहने पर धर्म, अथ, काम, मोक्ष, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थो में से 
किसी की भी सिद्धि सम्भब नहीं होती है । अतः ये संवप्रकार से अनर्थ के 
कारण तथा उत्तरोत्तर अधम से अधम योनि को प्राप्त कराने वाले होने के कारण आत्मा 
के नाशक होते हैं अर्थात्‌ आत्मसाक्षत्कार करने के लिये ( तत्वज्ञान की प्राप्ति के द्वारा 
ससार से मोक्ष प्रात करने के लिये ) जो विवेकज्ञान तथा चित्तवृत्ति के निरोध की 
आवश्यकता है, उस विवेकज्ञान तथा साचिकीवृत्ति के नाश करनेवाले होते हैं । इन 
तीनों में भी काम ( विषय-वासना ) ही प्रधान है।। जहाँ काम है वहाँ लोम भी अवश्य 
ही रहेगा एवं उनकी पूति के मार्ग में किसी प्रतिबन्धक के उपस्थित होने पर क्रोध भी 
प्रकट हो जायगा । इसलिये ही श्रीमगवान्‌ पहले ही कह चुके हैं कि काम हो समस्त 
gd का मूल है. एवं काम,ही एकमात्र दुजय शत्रु है जिसको कि पराजित करने पर 
मनुष्य परमपुरूषाथ ( मोक्ष) की सिद्धि प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकता है.(गीता ३।४३ 
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३।३६ ) । जिस कारण से काम तथा उससे उत्पन्न हुए लोभ एवं क्रोध का ऐसा प्रभाव 
है इसलिये सभी कल्याणकामी तथा विवेकसम्पन्न मनुष्यों को उनसे अपनी आत्मा के. 
नाश होने के पहले ही सत्संग एवं अभ्यास तथा वेराग्य के द्वारा इन तीनों का अत्यन्त 
विप्रधर सप के समान ga giz दूर से ही त्याग देना उचित है । 


काम, क्रोध, लोम इन तीनों का त्याग करनेवार्लों को क्या विशेष फल प्राप्त 

होता है ! इस पर कहते हे-- 
एतैविमुक्तः doe  तमोद्वारेख्रिमिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ २२॥ 

अन्वय-- दे कोन्तेय ! तमोद्वारैः पतेः त्रिभिः वियुक्तः नरः भात्मनः श्रेयः 
माचरति, ततः पराम्‌ गातम यात । 

agang È कुन्तिनन्दन ! नरक के द्वारभूत इन तीनों से मुक्त हुआ पुरुष 
अपने श्रेय ( कल्याण ) का आचरण करता है अथात्‌ वेदविहित आचरण का अनुष्ठान 
करता है एवं उसके द्वारा परमगति को ( मोक्ष ) प्राप्त होता है | 

भाष्यदीपिका-हे कौन्तेय-दे कुन्तिपुत्र अजुन ! [ तुम्हारी माता कुन्ति 
सारे जीवनभर दुःख-कष्ट सहन करते हुए, भी अपने श्रय ( कल्याण ) के मागं से कभी 
च्युत नहीं हुई । तुम उसी कुन्ति के पुत्र हो, अतः तुम भी जीवन के श्रेय (Ra) का 
जो साधन दै, उसका आचरण करके तत्त्वज्ञान के द्वारा परागति ( मोक्ष) लाभ करने में 
समथ होओगे, ऐसा मेरा विश्वास दै--यही कौन्तेय? शब्द से अजुन को सम्बोधित 
करने का तात्पर्यं है। ] तमोद्वारैः--तमः यानी तममय ( दुःख ओर मोहरूप 
अन्धकारमय ) नरक के द्वारखरूप पतैः त्रिभिः विसुक्तः नरः--इन तीनों ( काम), 
क्रोध, डोम इन तीनों ) अवगुर्णों से विशेषभाव से ( सम्पूणतया ) मुक्त ( छूटा ) हुआ 
( सुक्ृतिशाली ) मनुष्य आत्मनः श्रेयः आचरति--आत्मकल्याण के धाधन का 
आचरण करता है अर्थात्‌ जिससे परमपुरुषाथ की सिद्धि हो सके उस श्रेय के साधनः 
( वेदविहित यज्ञ, दान तथा तपः प्रभृति ) का आचरण ( अनुष्ठान) करता EK 
कहने का अभिप्राय यह है कि पहले जिन कामादि के वश में होने से वह कल्याण का 
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आचरण नहीं कर पाता था परन्तु अब उन कामादि के नाश हो जाने पर अर्थात्‌ ' 
काम, क्रोध, लोभ आदि प्रतिबन्धों से रहित होने पर वह मुमुक्षु अश्रेय ( अकल्याण )का 
आचरण नहीं करता है वरन्‌ श्रेय का ही आचरण करता है अर्थात्‌ वेदविहित साधनों का 
ही अनुष्ठान करता है एवं उस पुण्य कर्म के फळ से वह केवळ छोकिक सुख का ही 
अनुभव नहीं करता है बल्कि ततः पराम्‌ गतिम्‌ याति-उस साधन से वह क्रमशः 
bezi तथा सम्यगज्ञान को प्राप्त होकर परमगति (मोक्ष) को भी प्राप्त 
कर लेता है | 

डिप्ण्णो ( १) श्रीधर--कामादि का त्याग करने से विशेष फल क्या होता 
है! उसे बताते है-एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः विसुक्तः नरः--तम अर्थात्‌ नरक के 
eren इन काम आदि तीनों दोषों से मुक्त हुआ मनुष्य आत्मनः श्रेयः आचरति- 
आत्मा के कल्याण के साघनरूंप तप, योगादि कर्मों का आचरण ( अनुष्ठान ) करता हे 
ततः पराम्‌ गतिम्‌ याति--उससे परागति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है । 


(२) शांकरानन्द--इसप्रकार कामादि अधर्म में प्रबृत्ति के कारण होने से ये 
नरक के द्वार है और मुमुक्षु के लिये त्याज्य हैं । ऐसा प्रतिपादन करके इनसे जो पुरुष 
विमुक्त हुआ है वह श्रेय ( मोक्ष ) के साधनों में निष्ठावान्‌ होकर श्रेय प्रात्त कर लेता दै, 
ऐसा कहते हैं-नरः--ममुक्षु अर्थात्‌ अधिकारी ब्राह्मण आदि विद्वान्‌ पतैः त्रिभिः 
तमोद्वारैः--तमः (नरक) के द्वारभूत इन तीनों काम, क्रोध एवं लोभ से 
विमुक्तः--विश्ेषरूप से ( पूर्णतया ) मुक्त होकर आत्मनः श्रेयः--अपने शरेय के 
साधन का ( अपने अधिकार के अनुसार आश्रमोचित वैदिक धर्म का अथवा श्रवण 
मननादि का ) जिस समय आचरति--भाचरण करता है ( सम्यक्प्रकार से अनुष्ठान 
करता है) तो ततः--उसी अनुष्ठान से चित्तशुद्धि को प्रात कर तत्पश्चात्‌ उपपन्न हुए 
आत्मज्ञान से पराम्‌ गतिम्‌--विदेद युक्ति को याति--जाता है अर्थात्‌ प्राप्त 
करता है। 

(३) नारायणी टीका-काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों जिस पुरुष में 
रहते हैं उसकी खतः ही अधर्म ( निषिद्ध कर्म ) में प्रवृत्ति होती है एवं उस प्रबृत्ति से 
प्रेरित होकर वह नानाप्रकार के अनथकर कर्मों का अनुष्ठान करके नरक की ओर अग्रसर 
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होता है | इसलिये इन तीनों को 'तमोद्वार (नरक के द्वार) कहा गया है अर्थात्‌ 
इन तीनों से युक्त हुआ पुरुष पुनः पुनः अति अधम योनि म॑ भ्रमण करके नानाप्रकारफे 
डुःखों का भोग करता है। यदि कोई भाग्यवान्‌ पुरुष सत्संग, गुरुकृपा तथा शास्त्र 
कृपा के द्वारा इन तीनों को महाशत्रु मानकर निरन्तर इन तीना बृत्तिर्या तया इनके 
कार्यों को भगवान्‌ में आहुतिरूप से समपंण करते हुए “इनसे मुक्त होने के लिये 
भगवान्‌ की कृपाभिक्षा करे एवं 'किसी प्रकार से इनके वशीभूत नहीं होंगे! ga- 
प्रकार के दृढ़ मनोबळ से दन्त से दन्त का gd करके इन तीनों के वेग को सहन करले 
तो भगवान्‌ की कृपा से इन तीनों za शत्रुओं से. विमुक्त अर्थात्‌ विशेषरूप से 
मुक्त हो सक्रेता है अथवा पुनः पुनः महापुरुषों के सःसंग के द्वारा यदि समस्त जागतिक 
वस्तुओं के मिथ्याल़ का निश्चय कर सके तो मिथ्यावस्तु के लिये किसीप्रकार से काम 
( वासना ) का सम्भव न होने के कारण वह काम.से तथा काम से उत्पन्न हुए लोम 
"एवं क्रोध से भी विमुक्त ( पूर्णतया मुक्त ) हो सकता È | अतः इसप्रकार से कामादि से 
-तिसुक्त हुए पुरुष की स्वतः ही आत्मा के (अपने ) श्रेय के (.परम कल्याण के ) 
अर्थात्‌ मोक्ष के आचरण में (सांधन में ) प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ उसको. वेदादि 
नशास्त्रविहित कमो में रुचि एवं वेदान्त वाक्यादि के श्रवण तथा मनन में निष्ठा उत्पन्न 
होती है एवं उस निष्ठा से ही चित्तश॒द्धि तथा विवेकज्ञान की प्राप्ति. करता है । - RTA, 
-वह निदिध्यासन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके परमगति ( ब्रह्म तथा आत्मा के 
एकत-अनुभवरूप मोक्ष ) को प्राप्त करता है | 


कौन श्रेय ( मोक्ष ) का आचरण है ओर कोन अश्रेय का आचरण है ! इस 
“विषय में शा'ही प्रमाण है क्योकि शास्त्र से ही उनका ज्ञान हों सकता है, इसलिये 
-भगवान्‌ कहते हैं-- 
यः शा््रविभिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्विमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ २३ ॥ 
अन्वय-यः maa sam कामकारतः चतंते, सः सिद्धिम्‌ न 


अवाप्नोति न सुखस्‌ न पराम्‌ गतिम्‌ ( वाप्नोति JN 
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अनुवाद-जो पुरुष शास्रविधि को छोड़कर स्वेच्छानुलार आचरण करटा दै 
वह न तो सिद्धि ( पुरुषाथ की योग्यता ) को प्रात करता है और न इस लोक में सुख 
तथा न परमगति ( खग या मोक्ष) को ही पाता है | Fe 

भाष्यदीपिका-यः--जो मनुष्य शासत्रविधिम्‌ उत्सज्य-शात्र के 
विधान को अर्थात्‌ qaaa अकतव्य के ज्ञान के देतुरूप deri से उपदिष्ट विधि 
` निषेध बोधक वाक्य हैं, उनको (aaar से) त्यागककर कामकारतः वतंते-- 
कामना से प्रयुक्त हुआ वतता है । [ स्वेच्छामात्र से वतता है अर्थात्‌ विहित का भी 
आचरण नहीं करता है ओर निषिद्ध का ही आचरण नहीं छोड़ता है, वह कर्म करने 
पर भी ] सः सिद्धिम्‌ न आप्नोति-वह न तो सिद्धि अर्थात्‌ पुरुषाथ की योग्यता को 
[ पुरुषाथ ( मोक्ष) की प्राप्ति के योग्य अन्तःकरण की शुद्धि को ( मधुसूदन ) ] न 
खुखम्‌--न इस लोक में सुख [ उपशम यानी वेराग्यजनित शान्ति (श्रीघर ) ] 
पाता है और न पराम्‌ गतिम--न परमगति (मोक्ष) को ही पाता है। 

टिप्पणी ( १ ) श्रोघर--शास्त्रविदित खधर्माचरण के बिना कांम, क्रोधादि 
का त्याग भी नहीं होता है यह कहते हैं--यः शास्त्रविधिम उत्खज्य कामकारतः 
वर्तते--जो maA ( वेदविहित ) धर्म का त्याग कर अपनी इच्छानुसार बतंता 
( आचरण करता ) दै सः सिद्धिम्‌ न अवाप्नोति न सुखम्‌ न पराम्‌ गतिम्‌ 
वह तत्त्वज्ञानरूप सिद्धि को नहीं प्राप्त होता है तथा उपशम ( शान्ति) रूप सुख को 

और परमगति (मुक्ति) को भो नहीं पाता है । 

(२) शंकरानन्द इसप्रकार दम्भ, दप, अभिमान आदि आसुरी-सम्पतू- 
सम्पन्न जो पुरुष वेदशासत्र की विधि का उल्लंघन करके उनमें विहित हुए धर्मांघम के 
: विचार से शून्य होकर उनके फल को देने वाले deg का भी अनादर करता है, वह 
यथेष्ट (अपनी इच्छानुसार ) काम-भोगों में एवं. परघन-इरण आदि. में प्रत्त होता है । 
अतः इसप्रकार के पापिष्ठ पुनरारोह से (पुनरुत्थान से) रहित होकर नीच योनि में पतित 
होता है, ऐसा : प्रतिपादन करके अपनी ( मगवान्‌ की ) आज्ञा का कोई उल्लंघन न 
करे; इसलिये फिर भी जो इस प्रकार से कर्म में प्रवृत्त होता है वह भी अधोलोक को ही 
प्राप्त होता; है, मुक्ति की वार्ता को खप्न में भी नहीं पाता है। इस अथ को ही अब 
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zg करते हैं--यः--जो वेदादि शाश्रौ के अध्ययन ते सम्पन्न त्राण आदि अधिकारी 
पुरुष शास्त्रविधिम्‌ उत्खज्य-'बिधीयते अपूर्वोऽ्ो बोध्यतेऽनेनेति विधिः’ ( जिससे 
विधान किया जाता है--अपूव अथं बताया जाता है, वह विधि है|) तथा 
“अग्नीषोमीयं पछुमालभेत? ( अग्नीषोमीय पश्चु आलभन करे ), 'न. gez भक्षयेत्‌’ 
(कळंज न खाय), इस प्रकार कतव्य तथा अकतब्य के अथ की प्रकाशक शास्त्रविधि का 


AAAS 


अर्थात्‌ यह करना उचित है, यह नहीं करना उचित हैं? इसप्रकार विधिनिषेध का त्याग : 


कर (विचार न कर अर्थात्‌ zizt की उपेक्षा कर ) कामकारतः चतंते- 
कामना से स्वेच्छानुसार वतता दै ( व्यवहार करता है ) अर्थात्‌ gizen का उल्लंघन 
करके स्वेच्छानुसार भ्रद्धारहित होकर जो कर्म का अनुष्ठान करता है सः--वह अर्थात्‌ 
जिसकी सारी प्रबृत्ति काम के अधीन हैं वह पुरुष लिद्धिम्‌ न अवाप्नोति-सिद्धि को 
'( अर्थात्‌ विधिरहित किये गये उन कर्मो से चित्तशुद्धि को ) नहीं प्राप्त होता क्योंकि 
ezt से किये हुए कर्मों का ही अवश्य फळ होता है, ऐसा नियम है । इसलिवे 
a सुखम्‌--वह खर्गीय सुख को भी नहीं प्रात्त करता है ओर न पराम्‌ गतिम्‌- 
सकाम कमे मुक्ति का साधन नहीं दै, इसलिये वह कर्म परमगति (मोक्ष) को भी 
नहीं प्राप्त करता है | कहने का अभिप्राय यह है कि यथेच्छा से आचरण करने वाला 
तथा erti को gea करके कर्म करने वाळा पुरुष खग एवं अपबगं दोनों से. ही 
अष्ट हो जाता है | 


नारायणी टीका-पूव स्छोक में श्रीभगवान्‌ ने कहा कि काम, क्रोध तथा 
लोभ, इन तीनों नरक के द्वारौ से विमुक्त होने पर ही मनुष्य वेदविद्वित कर्म तप, योग 
इत्यादि कल्याणमाग के साधनों का अनुष्ठान करके परागति यानी मोक्षको प्राप्त कर 
सकता है । अब प्रश्‍न होगा कि सभी प्राणी काम से प्रेरित होकर ही ( कामकारतः ही ) 
कर्म करते हैं | अतः जहाँ काम (araar) नहीं है वहाँ कर्म कैसे हो सकता है? ओर 
यदि काम की इच्छा के ) बिना किसी कर्म का अनुष्ठान श्रेय के साधन रूप से आवश्यक 
हो तो उस कर्म का निर्देशक ( पथ-प्रदशक ) कोन है ! इस पर कहते हैं कि शात 
५ अर्थात्‌ वेद एवं वेदसम्मत श्रुति, स्मृति, पुराग आदि ) कौनसा कर्म किस आश्रमः 
चासी के लिये करना कतव्य है एबं कीन सा कर्म नहीं करने योग्य है, यह निणय करते हैं | 
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झाखविहित कर्म को केवळ कतंव्यबुद्धि से फल की कामना से शून्य होकर अर्थात्‌ 
निष्कामभाव से करना सम्मव है यदि gizal की शास्त्र मे प्रगाढ श्रद्धा रहे एवं वह 
यह निश्चय करले कि भगवदपणबुद्धि से निष्कामभाव से अपने आश्रम के अनुकूल 
शास्रसिद्ध कर्म का अनुष्ठान करके मैं क्रम से चित्तशुद्धि तथा तत्वज्ञान को प्राप्त होकर 
, मोक्ष पा ळूँगा । शास्र का अनुशासन मानकर विहित कर्म का अनुष्ठान करने पर चित्त- 
` बुद्धि की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ चित्त कामादि से मुक्त होकर परमपुरुषाथ की प्राप्ति के 
योग्य होता है एवं तत्पश्चात्‌ गुरुमुख से वेदान्त, मदावाक्यादि का श्रवण करके आत्म- 
साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष को प्रात होता है | किन्तु जो शासत्रविधि का ( अर्थात्‌ अपने 
कतव्य के, सम्बन्ध में शास्र के विधान का ) अभ्रद्धापूवक उल्लंघन कर कामकारतः 
अर्थात्‌ कामप्रयुक्त होकर ( अपनी इच्छा के वशीभूत होने के कारण उस इच्छा से 
afa होकर ) बतता है अर्थात्‌ कर्म में प्रवृत्त होता है, उसके कर्म प्रावः शास््रविरुद्ध 
ही होते हैं। भतः स्त्रेच्छानुसार कर्म करने के कारण जिस अन्तःकरण की शुद्धि के 
द्वारा areta को प्राप्त करके परमपुरुपाथ (मोक्ष ) की सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, 
उस प्रकार के अन्तःकरण की झुद्धि' उन निषिद्ध कर्मों के अनुष्ठान से कभी सम्भव 
नहीं होती है। केवळ मोक्षरूप पुरुषाथ की सिद्धि ही नहीं वरन्‌ घर्म, अर्थ, काम इन 
तीर्नो पुरुषार्थो की सिद्धि के लिये भी अन्तःकरण की योग्यता उन स्वेच्छाप्रेरित कर्मों से 
नहीं सम्पादित हो सकती है । केवल यही नहीं परन्तु काम (वासना ) की पूर्ति के RA 
कर्म करने के कारण उसका चित्त सदा ही विक्षित्त रहता है। अतः वह उन कर्मों से 
इहलोक में भी सुख ( उपशम अर्थात्‌ वेराग्यजनित शान्ति) को प्राप्त नहीं होता है 
एवं इसप्रकार विक्षिप्त एवं aga चित्त से वह तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर परागति यानी 
मोक्ष को भी प्राप्त कर नहीं सकता । [ (१) श्रीशंकराचार्य ने 'प्रागति' का अथं 
खग या मोक्ष कहा है क्योकि जो geta कर्मों को सकामभाव से करते हैं. वे खग 
को ही परमागति मानते हैं ओर जो निष्काम भाव से भगवद्पणबुद्धि से चित्तशुद्धि के 
लिये शास्र के अनुसार कतव्यकमों का अनुष्ठान करते हैं वे आत्मसाक्षात्कार या मोक्ष 
को ही परागति या परमपुरुषाथरूप से निश्चय करते हैं। अतः जो शांस्रविधि का 
उल्लंघन करके अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं वे खग तथा अपवग ( मोक्ष ) इन 


g 
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दोनों से ही भ्रष्ट हो जाते हैं। (२ ) इलोक में 'शास्त्रविधिः शब्द का तात्पर्य यह है कि 
।शिष्यतेब्नुशिष्यते बोध्यतेऽनेनापूरवोऽथः इति शास्त्रम्‌ तञ्च विधिनिषेधात्मकं! ( आनन्द- 
गिरि ) अर्थात्‌ जिसके द्वारा अनुशासित होकर अ बं अथ बोधित होता है अर्थात्‌ 
जिसके बिना अन्य प्रमाण के द्वारा अपूवरूप अथ ( विषय ) को जाना नहीं जाता है, 
वह शास्त्र है | कर्म के अनुष्ठान के साथ ही साथ कर्म नष्ट हो जाता है अतः प्रश्‍न होगा 
कि कर्म से उत्पन्न हुआ फल भी तो साथ ही साथ नष्ट हो जायगा, अतः कर्मफल 
भोगने के लिये फिर जन्म का कोई प्रश्‍न ही नहीं हो सकता है। इसके उत्तर में 
मीमांसक कहते हैं कि कर्म के नष्ट होने पर ही कम से अपूव का उदय होता है जिसमें 
` क्रम तथा कमं का फल आहित रहता है एवं किस कर्म का किसप्रकार का अपूव उत्पन्न 
होगा, इस विषय पर शास्त्र ( वेद एवं वेद सम्मतश्रति, पुराण इत्यादि ) ही प्रमाण है। 
शास्त्रविधिनिषेधात्मकर हे अर्थात्‌ शास्त्र में 'ऐसा करना उचित है? इस प्रकार विधिवाक्य 
तथा 'इसे करना उचित नहीं दे? इस प्रकार का निषेधवाक्य देखा जाता है अर्थात्‌ शास्त्र 
में विधि तथा निषेघवाचक लिङ्गादि ( कुर्यात्‌ न कुर्यात्‌ इत्यादि विधिलिङ्ग) शब्द हैं 
एवं उनसे ही मनुष्य के लिये क्या कतव्य है एवं क्या अकतब्य है, इसका ज्ञान होना 
सम्भव है किन्तु शास्त्रविधि निषेधाव्मक होने पर भी शास्त्र के "विधिवाक्य? का पालन 
करने पर ही सिद्धि ( चित्तशुद्धि), सुख ( इहलोक में शान्ति ) एवं तत्पश्चात्‌ निदिष्यासन | 
के द्वारा आत्मसाक्षात्कार करके परागति ( मोक्ष ) को प्राप्त हो सकता है। इसकारण से 
केवळ शास्त्र! शब्द का प्रयोग न करके 'शास्त्रविधि! शब्द का विशेषरूप से प्रयोग 
किया गया है । शास्त्र के विधिवाक्य का पालन करने पर साक्षात्‌माव से ब्रह्मात्मेकल- 
रूप मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता क्‍योंकि ब्रह्म खतःसिद्ध वस्तु है, वह विधिवाक्य के अनुसार 
पाडन करने पर पहले सिद्धि ( चित्तशुद्धि ) तत्पश्चात्‌ सुख ( चित्त का उपशम अथवा 
विक्षेषून्यता ) एवं तत्पश्रात्‌ तत्त्वज्ञान के द्वारा परागति प्राप्त होती है यहाँ भी इस 
प्रकार का क्रम ही स्पष्टतया सूचित किया गया है | ( ३) ललिदि = पुरुघाथ योग्यता 
( शंकर eari ( मधुसदन ), तत्तज्ञान श्रीधर ) । परागति = खग या मोक्ष 
( शंकर ), मोक्ष (श्रीधर ) | यद्यपि इन शब्दों का टीकाकारो ने भिन्न-भिन्न अथ 
किया है तथापि उनके कहने का तात्पर्य वही है जोकि ऊपर कहा गया है । ] 
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पूव इलोक में कहा है कि शात्ञविधि का उल्लंघन करने पर सब कर्म निष्फल 
होता है एवं ऐहिक तथा पारलौकिक समस्त पुरुषार्थों से रहित होता है। इसलिये 
कल्याण की इच्छावाछे पुरुष को क्या करना चाहिए, उसे श्रीभगवान्‌ अब स्पष्ट 
करते है-- 
| तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवखितों | 
ज्ञात्वा शाख्नविधानोक्तं कमे कतेमिहाहसि | २४ ॥ 


अन्वय--तस्मात्‌ ते कार्याकायैव्यवस्थितो erez प्रमाणम्‌ ( भस्ति ) ( भतः 
त्वम्‌) इद शास्रविधानोक्तम्‌ कमे ज्ञात्वा ( तत्‌ ) कतुंम्‌ egie: 

अनुवाद्‌--इसलिये कतव्य और अकतंव्य कर्मों की. ब्यवस्था करने में तुम्हारे 
लिये शास्त्र ही प्रमाण है । अतः ge में जैसे विधान किया गया है तुम्हें ऐसे कर्म को 
जानकर ही अर्थात्‌ शास्रविधि के अनुसार तुम्हारा किस कर्म में अधिकार है, उसे 
जानकर ही इस लोक में तुमको उसी कर्म को करना चाहिए | 


भाष्यदीपिका--तस्मात्‌--सुतरां [ अर्थात्‌ क्योंकि शाख्विमुख होने से 
कामना के अधीन होनेवाली प्रवृत्ति पुरुष को इस लोक एवं परलोक के सभी पुरुषार्था के 
अयोग्य बना देती है, इसलिये ( agaga ) ] ते--कल्याण की इच्छावाले तुम्हारे लिये 
कार्याकार्यव्यवस्थितौ--कार्य ( कत्तव्य) और अकार्य ( अकत्तव्य ) की अवस्था में 
अर्थात्‌ क्या करना चाहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए! इस विषय में शासम्‌ 
प्रमाणम्‌ ( अस्ति )--शास्त्र ( वेद एवं उसके आश्रित श्र॒ति, पुराणादि ) ही प्रमाण 
हैं अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करने का साधन है--अपनी कल्पना से जाने हुए वाक्यादि प्रमाण 
नहीं हैं, यही कहने का अभिप्राय है इ६--इृहलोक में अर्थात्‌ जिस भूमि में कम का 
अधिकार है उस मनुष्यलोक में शास्त्रविधानोक्तम्‌ श्ञात्वा--शास््रविधान से e 
हुई बात को समझकर [ झाख् की आज्ञा का नाम विधान है अर्थात्‌ शात्र के द्वारा जो 
ऐसी आज्ञा दी जाय कि 'यह कार्य करो, यह मत करो? वह शाञ्जविधान है, उससे उक्त 
( बताये हुए ) अपने आश्रमोचित सकर्म को जानकर अर्थात्‌ विदित कमे का अहण तथा 


निषिद्ध कर्म का त्याग कर ] अपने वर्णाश्रमोचित कर्म ( अतः क्षत्रिय के लिये विहित 
$ ; 
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युद्धादि कर्म ede अहेल्लि--करना चाहिए [ जन तक चित्त की शुद्धि न हो तब 
तक विहित कर्म करना चाहिए ( मधुसूदन) ] क्योंकि यदि ऐसा न करो तो आसुर 
भाव को प्राप्त होओगे । अतः झासतरवाक्य की अवहेलना कर तुम्हे क्या करना चाहिए 
ओर क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर निणय करने का प्रयास न करो । [ इस 
प्रकार इस अध्याय में दोनों सम्पदाओं का विभांग ( आसुरी तथा .देवी सम्पत्ति का 
मेद ) दिखाकर यह निश्‍चय किया है कि सम्पूण आसुरी सम्पदू के मूलभूत, सत प्रकार के 
अकल्याण की प्राप्ति करानेवाले, सम्पूण श्रेय के प्रतिबन्धक काम, क्रोध और लोभरूप . 
महान दोषौ को त्याग कर कल्याणकामी को श्रद्धापूर्वक शास्त्रावलम्ब्री होकर शास्त्र द्वारा 
उपदेश किये हुए अर्थ का अनुष्ठान करने में तत्पर होना चाहिए | ] 
टिप्पणी -( १ ) श्रीधर--पूर्वोक्त gd का फलिताथ ( तात्पर्य ) कहते 
हैं--तस्मात्‌ कोर्याकार्यव्यस्थित ते शास्त्रम्‌. प्रमाणम्‌-अतः "यह कतव्य है, 
यह क्न्य नहीं है? इसकी व्यवस्था में ( इस विषय में ) तुम्हारे लिये वेद, स्मृति एवं 
पुराणादि ge ही प्रमाण हैं। ( अतः) शास्त्रविधानोक्तम्‌ ज्ञात्या- इसलिये 
ee के विधान द्वारा उक्त ( कहे हुए ) कर्म को जानकर इद्द-इस (जिस लोक में 
कर्म को अधिकार है उस मनुष्यछोक में स्थित रह कर ( कमे ) कर्तुम्‌ अहलि-ठुमको 
अपने अधिकार के अनुसार कर्म करने चाहिए क्योंकि अन्तःकरण को शुद्धि तथा 
सम्यकज्ञान एवं मुक्ति का मूल geta क्म का अनुष्ठान ही है। 
देचदैतेय सम्पत्तिसंविभागेन षोडशो ।. 
तस्वज्ञानेऽधिकारस्तु सोत्त्विकस्येति दरितम्‌॥ 
अर्थात्‌ dei अध्याय में दैवी ओर आसुरी दोनों सम्पदाओं को विभागपूवक 
बताते हुए यह दिखाया गया है कि aasa में सास्तरिक मनुष्य का ही अधिकार है। 
(२) शांकरानन्ह--शात्रविधि के अनुसार ही कर्म के कतंव्यल का निर्धारण 
करना चाहिए, ऐसा कहकर अध्याय का उपसंहार करते हैं तस्मात्‌-जिस कारण से 
केवळ कामना से किये गये अशास्त्रीय कमे के फल का अभाव निश्चित है ( अर्थात्‌ 
errie कर्मे से किसी प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये फल नहीं मिलता है, 
ऐसा निश्चय किया गया है) इसलिये कार्याकार्यव्यस्थितो--मुमक्ष को कार्य एवं 
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अकार्ये की व्यवस्था करने में अर्थात्‌ “यह. करना चाहिये -यह नहीं करना. चाहिए? इन 
दोनों विषयों,के ( अनुष्ठान के योग्य तथा अनुष्ठान के अयोग्य विषयों के.) ब्यवस्थापन 
(निर्णय ) में शास्त्रम्‌ प्रमाणम्‌--श्रुति, स्मृति . आदिरूप शास्र ही प्रमाण हैं अथात्‌ 
LIT अर्थ के प्रमापक ( यथाथ ज्ञान देने वाळे.) हैं: यानी देश, काल, मन्त्र तन्त्र, 
देवता, द्रव्य, ऋतिक आदि के अर्थात्‌ जिनसे शास्रीय कर्मे का अनुष्ठान किया जाता 
है उनके ज्ञान का एवं देय द्रव्यो के ( जिनका त्याग-करना होगा उनके ) ज्ञान का कारण 
eez है | जिस कारण से ऐसा है इसलिये इह--इस कर्म भूमि में ( मनुष्य लोक में 
क्योकि मनुष्य का ही कर्म में अधिकार है) झास्त्रविधानोक्तम्‌ कमे क्षात्वा< (जो 
अभी कर्म के अधिकारी है एवं जिसने दैवीसम्पद्‌ सम्पन्न होकर कामादि दोषो को 
त्याग दिया है ऐसे तुम वेदाथ के ज्ञाता होकर ) शास््रविधानोक्त ( यानी. शास्रविधि के 
द्वारा ARa हुए ) कर्म को जानकर ही (मेरा यह शास्त्रीय कम कतव्य है, ऐसा 
शास्त्र से जानकर ही ) कतुम्‌ अहलि--अपना कर्म करना चादिए-अन्यथा नदी, 
क्योंकि शास्त्र के द्वारा जो कर्म विदित नहीं है, ऐसा कर्म करने पर कर्म में वेगुण्य 
( विपरीतफल ) प्राप्त होता दै । इससे यह सिद्ध हुआ कि मुमुक्षु को अपने वर्णाश्रम के 
अनुसार उचित कर्म को शास्त्र द्वारा विशेषरूप से जानकर करना चाहिए | 


(३) नारायणी dete स्डोक में कहा गया है कि जो शाख के 
विधान का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार वतंता है ( कर्म का अनुष्ठान करता है) वह 
न तो सिद्धि ( चित्तशुद्धि ) को प्रास हो सकता है और न इददलोक एवं परलोक में दी 
सुख पाता है, अतः परागति (मोक्ष ) तो उससे बहुत ही दूर है। इसलिये जो लोग 
अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं एवं संसार से मुक्ति के. RA zz संकल्प किये हैं, 
उनके लिये कार्य तथा अकार्य के [ क्‍या करना चाहिए .एवं क्या करना नहीं चाहिए 
उस ] विषय पर व्यवस्थिति में ( उसके यथार्थं निर्णय में ) शास्त्र ( वेद्‌ तथा वेद्‌ मूलक 
स्मृति, पुराणादि शास्त्र ) दी प्रमाण हैं। अतः इस मचुष्यशेक में ( जिनका कर्म में 
अधिकार है उन मनुष्यों के लोक में ) रहकर शास्त्र के विधानानुसार 'ऐसा कर्म करो,' 
Qar कर्म मत करो', इस प्रकार प्रवतना ( विधि ) एवं निवतना ( निषेध ) रूप से 
जिस अधिकारी के लिये जिस कर्म को विहित किया गया है उसे जानकर निषिद्ध कर्म का 
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त्याग करके अपने वर्णाश्रमोित शास्त्रविदित कमें को ही जब तक चित्तशुद्धि न हो तव 
तक करना चाहिए | ( अतः अलुन को भी अपने क्षत्रियधर्म के अनुसार युद्धादि कर्म 
“अवश्य ही करने उचित हैं, यही भ्रीभगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है ) | शास्त्रविहित 
यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्मों से चित्तशुद्धि उत्पन्न होने पर ही उनकी परिसमात्ति हो 
जाती है | उसके पश्चात्‌ गुरुमुख से “तत्तमसि’ आदि महावाक्यों के भवण, मनन तथा ` 
निदिध्यासन से तत्त्वज्ञान क्री उत्पत्ति होती है ओर ततच्चज्ञानी पुरुष. आत्माराम, 
आत्मानन्द और आत्मतुष्ट होता है। अतः उसके करने के योग्य कोई कार्य 
नहीं रहता | 

शास्त्र के विधान के अनुसार कहे हुए कर्म को जानने से पहले शास्त्र किसे 
कहते हैं, उसे भी जानना आवश्यक है | 

१--'अप्रातशास्त्रमथवत्‌ः ( मीमांसा दशन ६।२।१८) अर्थात्‌ जो विषय 
अन्य किसी प्रमाण के द्वारा ( प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा) ज्ञात नहीं हो सकता उस 

अपूव का ( अज्ञात विषय का) जो शापक होता है एवं जिससे पुरुषार्थ की सिद्धि 
होती है वही शास्त्र है। 

२--शास्त्र ( क ).प्लाध्य वस्तु की योग्यता का प्रतिपादक है अर्थात्‌ धर्म, 

अथ तथा काम इन तीनों पुरुषार्थो की योग्यता जिस उपाय से प्राप्त हो सकती है उस 
साधन का प्रतिपादक R | ( ख) सिद्ध बस्तु कां निर्देशक है अर्थात्‌ मोक्षरूप परम 
पुरुषाथ के साधक आत्मखरूप ब्रह्म का ज्ञापक है | 

३--शास्त्र प्रवतना ( विधि )--निवतंना ( निषेध) आत्मक है अर्थात्‌ 
कुर्यात्‌? यानी यह कर्म करना चाहिए इसप्रकार विधिवाक्य के द्वारा शास्त्र कर्तव्यता का 
बोधक है, फिर “न कुर्यात्‌? यानी ऐसा कर्म करना नहीं चाहिए इत्यादि निषेध वाक्यों के 
द्वारा शास्त्र अकतव्यता का बोधक होता है । 

४ साध्यधर्मे (जो धर्म साधन के योग्य है वह ) विधिगम्य है क्योकि शास्त्र 
ही घर्म तथा अधर्म के सम्बन्ध में एकमात्र प्रमाण दै । इसलिये जैमिनी सूत्र में कहा 
गया है--'धर्मस्य शब्दमूलत्वात्‌? अर्थात्‌ शास्त्र में जिस अधिकारी के लिये जिस 
कर्म का जिस प्रकार से अनुष्ठान का निर्देश किया है वह उसके अनुसार अनुष्ठित होने 
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पर ही धर्म कहलाता है तथा शास्त्र के निदेश के विपरीत कर्म करने पर वह अधर्म 
होता है। इसलिये जैमिनी ुत्र में कहा है--“चोदनालक्षणो घर्मः? 

[ चोदना=विधिवाक्य; छक्षण=प्रमाण अर्थात्‌ विधिताक्य ही जिसका प्रमाण 
( प्रतिपादक्र ) है वह पुरुषाथ ही घर्म है ] | 

शास्त्रविधानोक्त धर्म के सम्बन्ध में भगवान्‌ शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में 
इसप्रकार कहा है--“शास्त्रहेतुल्वात्‌ धर्माघम॑विज्ञानस्य | अयं घर्मः, अयम्‌ egia इति 
शास्त्रम्‌ एव विज्ञाने कारणम्‌ , अतीन्द्रियलात्‌ तयोः, अनियतदेशकालनिमित्तत्रांत्‌ च । 
यस्मिन्‌ देशे काळे निमित्ते च यः धर्मः अनुष्ठीयते, सः एव देशकालनिमित्तान्तरेषु अधर्मः 
भवति | तेन शास्त्रात्‌ तरते धर्माधमंविषयंविज्ञानं न कस्यचित्‌ अस्ति।? अर्थात्‌ शास्त्र 
ही धर्म-अधर्म विज्ञान का हेतु है। यह धर्म, यह अधर्म, इसप्रकार के ज्ञान का शास्त्र 
ही कारण है क्योकि वे धर्म-अधर्म इन्द्रियों के विप्रय नहीं हैं एवं उनके देश, काल 
तथा निमित्त अनियत हैं ( व्यवस्थित नहीं है अर्थात्‌ जिस काळ में, जिस देश में एवं 
जिस हेतु के कारण कोई विशेष धर्म अनुशित होता है वही अम्य काल में, अन्य देश में 
एवं अन्य हेतु के कारण अधर्म माना जाता है। अतः शास्त्र के बिना धर्माधर्मविषयक 
विशेषज्ञान किसी को होना असम्भत्र है | इसलिये धर्माधर्म विषय में शास्त्र ही एकमात्र 
प्रमाण है--बुद्धि प्रमाण नहीं है, यही 'शास्त्रविधानोक्तम्‌ कर्म ज्ञात्रा वाक्य का 
तात्पर्य है । 

इस अध्याय में नो कुछ कहा गया है उसका सार यह है कि पूव-पूव जन्मों के 
कर्म तथा वासना के अनुसार मनुष्य सात्तिकी, राजसी तथा तामसी प्रकृति से सम्पन्न 
होकर जन्म ग्रहण करता है । उन तीनों गुणों में सात्त्विक गुण की विशेष प्रबल्ता होने 
पर मनुष्य दैवीसम्पद्युक्त होता है एवं राजसी तथा तामसी गुणों की अत्यन्त प्रबलता 
होने पर मनुष्य आसुरी सम्पद्‌ से युक्त होता है । इसप्रकार मनुष्य-सृष्टि में दो प्रकार की 
सम्पद्‌ देखी जाती हे--( क ) दैवी, (ख ) आसुरी । राक्षसी सम्पद्‌ से युक्त तृतीय 
प्रकार के मनुष्य का भी गीता के नवम अध्याय के बारहव इलोक में उल्लेख किया 
गया है परन्तु उसमें भी दम्भ, दप, अभिमान इत्यादि आसुरी सम्पदू का ही प्राधान्य 
रहने के कारण राक्षसी सम्पदू को आसुरी सम्पद्‌ में ही अन्तर्भूत किया गया है । दैवी 
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तथा आसुरी सम्पद सम्पूर्णरूप से विरुद्ध गति की हेतु होती हैं क्योंकि देवीसम्पदूसम्पन् 
मनुष्य मोक्षगति का अधिकारी होता है किन्तु आसुरीसम्पद्‌ से सम्पन्न होकर मनुष्य 
संसार बन्धन में पतित होकर अधः से अधः गति को प्राप्त होता है। इसलिये आसुरी- 
सम्पद्‌ सर्वप्रकार से हेय ( त्याज्य ) है। काम, क्रोध तथा लोम ये तीनों दोष आसुरी 
सम्पद्‌ के मूल हैं एवं वे ही नरक के द्वार हैं, अतः कल्याणकामी पुरुष इन कामादि 
तीनो दोषों से विमुक्त होकर सत्संग, गुरुकृपा तथा दृढ़ संकल्प से दैवीसम्पद्‌ का अजन 
कर मोक्ष का अधिकारी होता है । जिसके चित्त में काम, क्रोध, लोभ रूप दृत्तियाँ हैं 
उसका चित्त सर्वदा ही विक्षिप्त रहने के कारण वह समाधियोग से आत्मखरूप का 
दर्शन करने मे कभी भी समथ नहीं होता है । अतः. शास्त्रविधानानुसार अपने-अपने 
वर्णश्रमोचित कर्म श्रद्धापूर्वक निष्कामभाव.से भगवदपणवुद्धि से करने पर आसुरी- 
बत्ति का नाश होकर चित्तशुद्धि उत्पन्न होती है। खच्छ ( निर्मळ ) दर्पण में जिसप्रकार 
मुख का atzea यथार्थरूप से प्रतिफलित होता है, उसीप्रकार शुद्ध हृदय में वेदान्त 
महावाक्य के श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन से उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञान का अनायास 
प्रकाश होता है एवं उस तत्त्वज्ञान से वह श्रद्धावान्‌ योगी परागति ( मोक्ष) को प्राप्त 
कर लेता है | धर्म-अधर्म अथवा कतव्य-अकतंव्य के सम्बन्ध में शास्त्र ही एकमात्र 
प्रमाण है--बुद्धि प्रमाण नहीं है। जो शास्त्रविधि को उल्लंघन कर अपनी इच्छानुसार 
घर्मं एवं अधर्म का निर्णय करता है वह किसीप्रकार की पुरुषार्थ की सिद्धि, अथवा 
परागति (मोक्ष) को प्राप्त नहीं कर सकता है अर्थात्‌ झास्त्रवाक्य में अचछ श्रद्धा 
रखकर उसी के अनुसार विहित कर्म का अनुष्ठान करने पर ही मनुष्य यथाक्रम से. 
चित्तशुद्धि, तत्शान एवं कैवल्य--मुक्ति को प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकता है। 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाहरुप्ां संद्वितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भ्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषर्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुंनसंवादे दैवासुर संपदूविभागो 
नामा षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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नारायणी टीका 
षोडश अध्याय का तात्पयं 


eez अध्याय में उक्त पुरुषोत्तम भगवान्‌ की प्राति के लिये पहले चित्तशुद्धि को 
आवश्यकता है एबं उसके पश्चात्‌ विषय वेराग्य तथा गुरुमुख से समस्त संशयो का 
निवारण कर ब्राह्मीस्थिति के लिये अभ्यास ( पुनः पुनः प्रयत्न ) होना सम्भव दै । 
आसुरीसम्पदू इस अभ्यास एबं बैराग्य का प्रतिबन्धक है | अतः जब तक मनुष्य सत्संग, 
` गुरुकृपा, शास्त्रकृपा तथा दृढ़ संकल्प के द्वारा आसुरीदृत्ति का त्याग करके देवीसम्पदू- 
सम्पन्न नहीं होता है तच तक विबेकज्ञान के भमाब के कारण उसका मोक्षभाग में अग्रसर 
दोना असम्भव है | देवीसम्पदू के सम्बन्ध में श्रीमगवान्‌ ने गीता में स्थान-स्थान पर 
अनेक बार कहा है किन्तु आसुरीसम्पदू का इतना विस्तार पूवक वर्णन नहीं किया है। 
इसलिये इस अध्याय में संक्षेप से दैवी सम्पदू का विवरण देकर आसुरीसम्पद्‌ तथा 
उनसे किसप्रकार की गति होती है, यह विस्तारपूबक वर्णित हुआ है जिससे कल्याणकामी 
पुरूष आसुरीवृत्ति का त्याग कर, दैवीसम्पदू से सम्पन्न होकर जीवन का परमपुरुषार्थ जो 
परमानन्द की प्राति या परमगति मोक्ष है, उसे प्राप्त हो सके । 


देवीसम्पद का वर्णन ( १६।१-३ ) 

निम्नलिखित sata गुणों को दैवीसम्पदू कहा जाता है-- 

(२) अभय (२) सत्त्वसंशुद्धि ( चित्तशुद्धि) ( ३) ज्ञानयोग व्यवस्थिति 
[aasa तथा योग ( भगवान्‌ के साथ एकरबानुभव ) में विशेषरूप से स्थिति ] 
(४) दान (५) दम (इन्द्रियों का संयम) । यजञ-द्रव्ययज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ अर्थात्‌ 
सवेकम तथा कर्मफलो को भगवान्‌ में अर्पण करना । ( ७ ) खाध्याय-जप या शास्त्रादि 
के अध्ययन द्वारा अपने सरूप का स्मरण | ( «८ ) तप-मन तथा इन्द्रियों की एकाग्रता। 
(£) आजव-अकपरता । ( १०) अहिंसा-दूसरे को पीड़ा न पहुँचाना ( ११ ) सत्य 
(१२) अक्रोध ( १३ ) त्याग ( १४ ) मन की शान्ति ( १५) अपैञुन-परदोष का 
कीतन न करना ( १६ ) सवंभूतों में दया (१०) अलोठ्प्त्व विषय के लिये लोभ न करना 
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( १८ ) मार्दब-म्रडुता ( अक्रूरता ) ( १९ ) Qar (२० ) अचापछ-चपलता से 
रहित होना ( २१ ) तेज-मनोबछ अर्थात्‌ किसी से विक्षिप्तन होना ( २२) क्षमा 
( २३ ) धृति-परिश्रम से घेर्य का तथा मान, अपमान आदि के द्वारा मन के अवसन्न 
होने पर भी किसी प्रकार विकार प्रासन होकर धैर्यधारण करना ! (२४) शोच 
(बाह्य तथा आभ्यन्तरिक झुचि (२५ ) अद्रोह-किसी के मारने के लिये शस्त्रादि 
का ग्रहण न करना । (२६ ) नातिमानिता-अपने में अतिशय पूज्यत्व की बुद्धि न 
रखना [ इन सब्र शब्दा की विशेष व्याख्या १-३ इ्लाको की नारायणी टीका में 
देखिये | ] ये उक्त छब्बीस गुण जो पूवजन्मकृत अत्यन्त पुण्य कम के फल से सात्त्विक 
गुणों से सम्पन्न होकर जन्म लेता है, उसमें ख़मावतः ही प्रकट होते हैं। इनको दैवी 
सम्पद्‌ कहा जाता है क्योंकि इनसे सम्पन्न होकर ही मनुष्य देव अर्थात्‌ परमात्मा को 
प्राप्त होने के योग्य होता है । 
आसुरीसम्पदू का वर्णन (१६-४) . 

(१ ) दम्भ ( घर्मश्वजित्त ) ( २) दप ( घन, जन निमित्त गव (.३ ) अति- 
मान या अभिमान ( अन्य से मानप्राप्ति की इच्छा ) (४ ) क्रोध-दूसरे का अपकार 
करने के लिये जलनात्मक अंतःकरणबृत्तिविशेष ( ५) पारुष्य-मझुत्यक्षरूप से.रूक्ष (कठोर) . 
वचन बोलना ( ६ ) अज्ञान कतव्य और geziz के विषय में विवेकका अभाव | 

ये सब दोष जो पूवकृत दुष्टकर्मों के फलरूप से अत्यन्त रन तथा तम बृत्ति से 
सम्पन्न होकर जन्म लेता है उसमें देखे जाते हैं | न+ सुर ( देवता ) = भसुर अर्थात्‌ 
दैवीसम्पदु के सम णंतया विरोधी होने के कारण समस्त अनथ के मूलभूत इन सब 
दोषों को आसुरीसम्पदू कहते R l 

देवी तथा आसुरीसम्पदू के फलों के भेद ( १६।५ ) 

hag संसारबन्ध से पूर्णतया मुक्ति का हेतु होती है क्योंकि उससे 
Periz, भगबद्भक्ति तथा तत्त्वज्ञान एवं तत्त्वज्ञान में निष्ठा का होना सम्भव है किन्तु 
भासुरीसम्पदू' उससे सम्पूणतः विपरीत होने के कारण देहात्मबुद्धि को तथा विषय- 
वासना को दृढ़ से egal कर देती दै एवं इसळ्ये अधः से अघः गति की प्राप्ति को 

हेतु होने के कारण वह निश्चितरूप से संसारबन्धन का कारण होती है। [ नवम ede म 
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उक्त राक्षसी प्रकृति भी इस आसुरीसम्पद्‌ के दी अन्तगत है । अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
आसुरीचृत्ति से अपनी रक्षा करने के लिये सर्वप्रकार से प्रयत्न करना चाहिए क्योकि जो 
पुण्यशील व्यक्ति दैवीसम्पद्‌ को लक्ष्य करके जन्म लेता है उसके खयि तो मोक्षप्रात्ति 
सुलम है किन्तु जो अपने अन्दर आसुरीदृत्ति को देखकर भयभीत हो जाता है एवं 
उससे मुक्त होने के RA कायिक, मानसिक तथा वाचिक बल सवप्रकार से प्रयुक्त करता 
है वह भी क्रमशः दैवीसम्पद्‌ से भूषित होकर अपना उद्घार कर सकता है | 


आसुरीवृत्ति का विस्तारपूवेक वर्णन ( १६।६-१८ ) 

इस संसार में ( विशेष करके मनुष्यों में ) दो प्रकार की सृष्टि देखी जाती E 
(क॑) दैवीसष्टि (ख ) आसुरीसष्टि । दैवी सुष्टि के सम्बन्ध में तो पूर्वाध्यायों में स्थानः 
स्थान पर विस्तारपूवक कहा गया है, इसलिये आसुरीसम्पद्‌ का भी विस्तारपूदक वर्णन 
करना आवश्यक है ( २६।६ ) जिन लक्षणों से स्पष्टरूप से जाना जाता है कि यह व्यक्ति 
आसुरी प्रकृति से युक्त है वे इसप्रकार दै-- ; 

१--असुर खभावसम्पन्न व्यक्ति अपनी मलिन बुद्धि से ही चालित होता है। 
अतः शास्त्र के विधिवाक्य के अनुसार किस शुभ कर्म में प्रदत्त होना उचित है एवं किस 
अनर्थ कर पाप-कर्म से निवृत्त दोना उचित दै, वह उसे नहीं जानता है। फिर केवल: 
अपने देहादि के ही सुख साधन में व्यस्त रहने के कारण तथा तमोगुण के अत्यन्त 
प्रबळ रहने के कारण शौच ( आभ्यन्तर शौच तो बहुत दूर की बात है, स्नानादि द्वारा 
देहादि का बाह्य शौच ) का सम्पादन करने से विरत रहता है। फिर पूव पुरुषी के 
द्वारा अनुष्ठित अथवा ऋषि-मुनियो के द्वारा उपदिष्ट आचार नहीं पालन करता है एबं 
सत्य ( अर्थात्‌ प्रिय, हितकर तथा यथाथ ) भाषण नहीं करता है। ( १६।७ ) 

२--वे लोग इस जगत्‌ की सब वस्तुओं को सत्य से रहित मानते हैं अर्थात्‌ 
जगत्‌ के प्राणिसमूह सत्यवर्जित हैं, जगत्‌ के मूल में कोई सत्यवस्तु नहीं है, शास्त्रादि 
aa असत्य हैं यानी भण्ड, धूतं लोग ही शास्त्र आदि के कर्ता हैं। फिर ये छोग कहते D 
कि जगत्‌ अप्रतिष्ठ है अर्थात्‌ जगत्‌ का वेचित्र्य के मूलरूप से कोई नियम नहीं है अर्थात्‌ 
घर्म तथा अधर्मरूप कोई व्यवस्था नहीं है अतः इन लार्गा के मत में जगत्‌ का कर्मफल- 
दाता कोई ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर के मिना जगत्‌ की सधि कैसे होती है! इस पर वे 
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कहते हैं कि कामना से प्रेरित हुए स्त्री पुरुष के परस्पर मिथुन से समस्त जगत्‌ की . 
उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ काम के बिना इस जगत्‌ का कोई दूसरा कारण नहँ | 
है। (१६८) 

(३) इस प्रकार की दृष्टि का आश्रय करने के कारण वे अल्पबुद्धि (विवेकही न) 
आसुरीभावापन्न लोग स्वेच्छानुसार काम, क्रोधादि के वशीभूत होकर केवळ देहादि के 
पोषण के लिये ही शास्त्रविरुद्ध उग्र कर्म करते हुए अपने आत्मा को नष्ट कर देते हैं 
क्योंकि इसके फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात्‌ व्याघ्र, सर्पादि योनियों में जन्म ग्रहण करते 
हैं | वे केवळ अपना ही नाश नहीं करते हैं परन्तु जगत्‌ का भी नाना प्रकार'से अहित 
९ अनिष्ट साधन) करते हैँ । (१६६ ) 


(४) शास्त्र, ईश्वर, आचार आदि को न मानने के कारण जैसे जैसे मन में 
काम का उदय होता है उसको पूण करना असम्भव होने पर भी उस काम ( विषया- 
मिलाषा ) को आश्रय करके दम्भ ( अधामिक होने पर भी अपने धामिकलं के प्रचार ) 
से, मान से ( पूज्य के योग्य न होने पर भी दूसरे से पूजा की प्राप्ति की इच्छा से ) एवं 
मद से ( किसी प्रकार का उत्कष न रहने पर भी अपने में उत्कृष्ट के अध्यारोप से) 
युक्त होकर मोहवश ( अविवेक के वशीभूत होकर ) नाना प्रकार से असत्‌ (अश्चभकर ) ४. 
डुराग्रह का ग्रहण कर मद्य-मांसादि के भक्षण से अशुचित्रत का अवलम्बन करके भूत- 
मेत अथवा क्षुद्र देवता के आराधनाकार्य में प्रवृत्त होते हैं एवं इस प्रकार के कर्म के 
द्वारा अन्त में नरक को प्राप्त होते हैं । मृत्युकालपर्यन्त कामिनीकांचन की चिन्ता से 
व्यस्त रहने के कारण इन लोगों की चिन्ता का कोई, अन्तः नहीं है। काम यानी भोग्य 
विष्रय का भोग करना ही जीवन का परम पुरुषाथ है, यही इन.लोगों का निश्चय है। 
अतः उन विषयों के. लिये अपरिच्छिन्न आशा रहने के कारण वे शत-शत आशारूपी 
पाशों से बद्ध रहते हैं | इसलिये या तो काम (विप्रय-मोग) ओर नहीं तो विषय-भोग में 
प्रतिबन्धक उपस्थित होने पर प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति क्रोध दी इनके जीवन के परमाश्रय 
होते हैं अर्थात्‌ काम तथा क्रोध के वशी भूत -होंकर ही वे जीवन बिताते हैं । अतः काम 
९ इच्छित विषय ) के भोग को मिटान के लिये वे परघन इरणादि के द्वारा अन्यायरूप से 
धनराशि को संचय करन की सदा ही चेष्टा करते है। ( १६।१०-१२) 
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इन मूढ़ लोगों की धन की तृष्णा अत्यन्त प्रबल रहती है इस कारण से वे चिन्ता 
करते हैं कि “आज मुझे इतना घन प्रात हो गया एवं मन की कामना के अनुसार ै 
Wa दी और घन प्रास कर लूँगा”, 'इतना धन मेरे घर में संचित है फिर भविष्यत्‌ में 
( आगामी बघ में ) और बहुत साधन मेरे पास दो जायगा', 'देवदत्त नामक बल्यान्‌ 
शत्रु का मैंने नाश किया है और दूसरे शत्रु जो मेरे प्रतिकूल आचरण करेंगे, उनको 
भौ में मार दूँगा”, मेरे समान जगत्‌ में कोई नहीं है, मैं तो इश्वर के समान हुँ अतः 
मेरे लिये कोई असाध्यवस्तु नहीं है, “मैं भोगी [ सव भोगों के उपकरण से (सामग्री से) 
युक्त ] केवळ बाह्य वस्तुओं से ही सम्पन्न नहीं हूँ वरन्‌ मैं तो सिद्ध (पुत्र, वित्त आदि 
, से सम्पन्न ) भी हूँ । केवल यही नहीं बल्कि मैं तो खयं बलवान्‌ तेनखी हूँ । इसके 
अतिरिक्त मैं सुखी ( सबं प्रकार से निरोग ) हूँ, फिर मैं घनी ईँ, कुडीन हूँ, अतः मेरे 
सहश और जगत्‌ में कोन हो सकता है! 


“में केरल अपने भोग के लिये ही धन संचय नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो 
इस प्रकार का यञ्च करूंगा कि किसी ने भी ऐसा यज्ञ नहीँ किया हो--घन भी नतकी 
स्तुति कता को दान करके उनके दत्य, गीतादि के द्वारा मैं मोद यानी हर्ष को प्राप्त 


EI इसप्रकार फे अज्ञान ( अविवेक ) से विविध ( नाना ) प्रकार से मोहरूप भ्रम- 


परम्परा को प्राप्त होकर उक्त प्रकार से दूषित चित्त के संकल्प द्वारा विश्रान्त होकर तथा 
मोद ( हिताहित वस्तु के विवेक के असामर्थ्यं ) रूपी जाल के द्वारा सवप्रकार से आवूत 
(वेष्टित ) होकर अर्थात्‌ ezz ( मछली ) बिस प्रकार सूत्र द्वारा वशीभूत होती है 
` उसी प्रकार उक्त मोहजाल से बशीभूत होकर काम-भोग (विषय-भोग ) में अत्यन्त आसक्त 


रहकर प्रतिक्षण पाप को वृद्धि करते हुए मृत्यु के पश्चात्‌ अञ्चचि ( मल-मूत्र परिपूण 
बेतरणी आदि ) नरका में पतित होता है ( १६।१३-१६ ) 


( ६ ) वे यज्ञादि कमं भगवान्‌ के संतोष के लिये विधिपूवक नहीं करते हैं तथा 
अपने को सम्मावित ( सवगुणविशिष्ट ) मानकर दूसरे की पूज्यता प्राप्त करने के लिये 
सदा ही चेष्टा करते हैं इसलिये वे स्तब्ध ( अनम्र-नम्रताञचन्य ) होते हैं क्योंकि घन के 
निमित्त तथा मान के निमित्त मद ( गुरु आदि पूज्य नहीं हैं, इसप्रकार मत्तता यानी 
अभिमान ) से युक्त होकर दम्मपूबक नाममात्र के यज्ञ से ( अर्थात्‌ नाम का प्रचार 
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करना ही जिस यच्च का प्रयोजन है उससे--श्रद्वापूवंक aam यज्ञ से * नहीं ) अविधि 
ede (mak अङ्ग तथा इति कतव्यता से रहित होकर ) यजन करते हैं । अतः 
यह तामसिक्र यज्ञ होने के कारण इससे इह AF तथा परलोक में कोड फल प्राप्त नहीं 
होता है| ये लोग अहंकार ( मैं ही सब करने में समथ हूँ--दूसरा नहीं, इस प्रकार का 
सत्र काम करने में मेरा.वळ ही पर्याप्त है एवं दूसरे को परिभूत 


अभिमान ), बल (स 
है) अतः दप ( मेरे. समान कोई नहीं है, 


करने के लिये मेरे शरीर में विशेत्र सामर्थ्य है, 
ऐसा भाव ) तथा काम, क्रोघ का आश्रय करके अपनी E d GIE की देह में 
अबस्थित मेरा अत्यन्त द्वेष करते हैं एवं जो वेदिक माग में स्थित . होकर सन्माग पर 
चलने बाले हैं, इसप्रकार के साधु सजना को भण्ड, प्रतारक इत्यादि नामों से दोषारोपण 
|) 
करते हैं । (१:।१७-१८ ) 
ezdaza दृष्टजनों की गति ( १६।१९-२० ) ` 
` द्रीमगवान्‌ कहते हैं कि मैं स्वकम फलदाता ईश्वर हूँ, अतः मुझे स्वीकार न 
करने पर भी जो मुझसे एबं शरणागत साधुजनो से द्वेष करते हैं तथा सदा ही क्रूर 
{ हिंसाप्रधान ) अतः अशुभ कर्म में लिप्त हैं, उस प्रकार के अतिनिन्दित नरोधमों को 
R D ग ५ ei 
संसार मैं अर्थात्‌ नरक प्राति के मागे में तत-तत्‌ कर्म तथा वासना के अनुसार EEE 
नियो मे ही गिरा देता हूँ ( १६।१६ ) इसप्रकार आसुरी , 


कर ( व्याप्त, सर्पादि ) यो | e 
योनि को प्राप्त होकर वे अत्यन्त तमोगुण से आदत्त होने के कारण अधिकतम मूढ 

à ड्‌ | मुझको बहुत दर की बात है, .' ` 
( अविवेकी ) होते हैं तथा इसके फलस्वरूप मुझको प्रात करना तो बहुत दूर , 


धोरि भि, कीटादि को गति ) को: प्रास d 
वे आसुरी योनि से भी भर अधमगति ( म ` कीटादि eee 
होते हैं। अतः बुद्धिमान्‌, कल्याणकामी पुरुष को मेरी शरण लेकर सबवप्रकार 


सम्पदू से मुक्त होकर दैवीसम्पद्‌ सम्पन्न होने के लिये चेष्टा करनी चाहिए यही 


jr 
a: 


आसुरी 
कहने का अभिप्राय है | ( १६-२० ) 


आसुरीप्रकृति से मुक्त होकर परागति ( मोक्ष ) प्राप्ति का 


उपाय क्या है £ ( १६।२१-२२ ) 
यद्यपि आसुरजमों के बहुत से दाष हैं तथापि इन दोषों के मूळ हैं-काम, क्रोध 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative \ 


भ. १६ का तात्पये ] , गीता 9 १११ 


_ तथा लोभ। ये तीनों ही नरक प्राप्ति के द्वार हैं एबं आत्मा के नाशक हैं अर्थात्‌ . 
आत्मा को सवपुरुषाथ की सिद्धि के लिये अयोग्य बना देते हैं । इसलिये सब प्रकार के 
अनथाँ के मूल होने के कारण इन तीनों का बुद्धिमान्‌ योगी को त्याग अवद्य कर 
देना चाहिए क्योकि इनका त्याग कर देने पर समस्त आसुरी ebe परित्यक्त 
हो जाती X | ( १६।२१ ) 

इन नरक के साधनरूप तीनों दोषों से विमुक्त ( झून्य ) होने पर मनुष्य 
आत्मा के श्रेय ( प्रम कल्याण ) को लाभ करने में सहायक ( वेदविहित तप, योंगादि ) 
साधनें का आचरण ( अनुष्ठान ) करते हैं एवं उसके द्वारा eziz से तत्त्वज्ञान को 
प्रात्त होकर परागति ( मोक्ष ) को प्राप्त कर लेते हैं। ( १६।२२ ) 


O आसुरीवृत्ति का विनाश करने के योग्य शुभ कमों को 
किससे जाना जाता है ( १६।२३-२४ ) 


किन-किन कर्मों का अनुष्ठान करने से आसुरी वृत्ति का नाश हो सकता है, 

इस विषय पर ezi ही प्रमाण है। उस विधि का अश्रद्वापूवक परित्याग करके 

EA जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, वे सिद्धि ( अर्थात्‌ पुरुषाथ की प्राप्ति के योग्य 

A झन्तःङरण की शुद्धि ) को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। केवल यही नहीं बल्कि इहलोक के 

सुख तथा मृत्यु के पश्चात्‌ परागति (मोक्ष ) को भी प्राप्त नहीं होते हैं ( १६।२३ ) 

. इसलिये क्या करना डचित है और क्या करना अनुचित है--इस विषय में शास्त्र ही 

` प्रमाण होने के कारण कर्म करने से पूव शास्र के विधान को जानकर निषिद्ध कर्मों का 

वजन ( त्याग ) करके अपने वर्णाश्रमविहिंत कर्म जब तक चित्तशुद्धि न हो तब तक 
करने चाहिए ( १६।२४ ) 


षोडशोऽध्यायः समाप्त) 


ede GENTE 
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“Raghu’s son”, thus spake the sages, “helper 


of each holy rite, 
Portion of the royal Indra fount of justice 


and of might, 


On thy throne or in the forest, king of nations, 
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